९ = 
प्रभाकर परीक्षा की सहीयङ़ पुस्तकें 
प्राचीन गय की कुजी 

इसमे प्राचीन ग में दिये गये गय दसो फ कठिन शन्दो का 
छथ प्रत्ये लंग ङी लग्न रोली पर किर तथा उसका 
सादित्य मे स्यान बे रिस्तार से दशायार्गेया है ! शुद्धा, तवा 
स्पषटवा फ क्तिए दिन्दी मयन लालिर का नाम ही परया है । मृ०॥) 


नयनिधि की कुजी 


( र्खङ्--श्री शसुद्याक सकमेना साहित्यरत ) 
दसम नयनिधि क सत्र पर्चो य कटि शब्दो फ श्रथ बडी सरल 
भापाम विस्तार पूर दिये गवे हे । प्रसंगवश शाने बली कदानिरया 
तथा कवियों कौ रीली पर श्रालोचनात्मक् पिचार दक्र विद्रान 
लेखक ने पुस्नक की मदत्ता वडा दी है। श्री शमुष्यानजी 
युज्या क्िखने मे श्रषना सानी नदी रखने । उनी लिखी यह 
„. इजी -शदता, स्पष्टता श्रादि मे श्रद्िवीय है । भूल्व ॥) 


भ्रमाकर प्रश्चप्च धराद उत्तर सहित 
[ स° देवच द्र विशारद ] 
इसमे मन्‌, १६३४ से श्राजतक़ फे प्रन सगृहीत हे ! विद्यार्थियों 
की सुविधा फ लिण १६३६ से भाजतफ के प्रन के उत्तरभी दिष्‌ 
गण हें । उत्तर प्रामाणिके ह । मृन्य २] 


दिन्दी भवन, खरौर 


प्रभाकर प्ररीन्ना की सहायक पुस्तक 


श्रालोचना-समचय 
( एसर्--श्री अ शु्ट एम ए शिरीमुः 
प्रोरेसर, मद्ाराजा कालिज, जयपुर ) 

इममे विष्टान लेयक्ने चिन्नि दै भराय समप्रयुस महारवियो-- 
फी, सूर, जायसी, छुलसी, मीरा, वेशम, विक्षरो, भूषय, 
हरिश्वन्द्र, मेधिज्ञीशसया श्रोर प्रसाद्‌--पर गभीर प्राज्ञोचनात्मक 
निवव ज्लिमै है, जिनतं कपि फ फाभ्य, मोर उनको पिशेषनाश्रो 
पर पर्याप्त ध्रकाश डाला गाया दै, तथा कपिशो फी मनोवंशचानिक 
्रपर्तियो फा पिश्नेषगा किया गया है। विशचत्रियालर्यो फी 
उच्च का घ विदयार्थियो, विशेषत भ्रभाषठर फ परीकतार्थिर्यो फे 
किण यात्य ही नदरी पितु अनिनायै पुस्तक \ पष्ठ २६०-- 
मूल्य २) ~ , ् 


छृन्द-रल्ायली की कुजी 


इक्षमे छन्द रनायनी मे त्राण सय छन्दो को सरल श्रौर ुशेप 
। ४ 
भाषा मे समाया गया है । मूल्य 1) मातर । 


हद भवन्‌, खोर 


भृयाकर पररा की सायक पुस्तके 


ग्रचन-प्रमाकर्‌ 
( दमया संस्करण्‌ ) 
{हिन्--प्ी युटा एम०ए०] 
दसं पुस्तक मे ९६२० सं लेकर श्व ठक क प्रमाकर परोक्तामे 
शाम हुए निन्य दिण् गेहे! सायही दुय न्य सादिस्यिक 
लने भी जड दिये गये ष्टं। निबन्धो फी भाषा, सरल होन प्र 
मी परिष्न है, जे पि दिवार्थियों फ लि० घाद पदौ जा सकती 
है। मू १} 


सुद्रायाक्तप् नाटके सरि 
( सर~-घ्री धम॑द-द पिपर ) 
( तीमय स॑स्कस्य )} 

विधाय व्पयोगी सुपार सरङ्ण्ण । इसमे सथ पं 
भे शर्य, नाटक क पानो का पर्थिय, नाटक की श्राललोचना, 
नाट सम्बन्धी परिमापातं, मारतन्दु हरि्न्द्र फी विस्तृत जीवनो 
तथा खनकी शन्य स्वनारश्रो का सक्ति परिचय भी दिया गया है । 
तरियार्थिवों के किए यह्‌ सर्वोत्तम सस्करण ह । शसक लेने पर अन्य 
किसी सहायक पुस्त फी सावश्यफ़ता महीं रहती } पुस्वक सेते 
समय री धमेचनद्र विशारद का नाम दय त । मूल्य कवन श] 


हिन्दी भवन, लाहोर्‌ 


प्राचीन गद्य 


मण्या 
सन्त्‌ गोदुनचन्दर 


~----- 


हिन्दी भवन 


लाहीर 


दसस जुन १६३६ 


चव~~ 
चन्द्रगुप्त विद्यालकार्‌ 
रिश्च साहित्य ्रन्यमाला 
हृम्पताल सेड, लादोर 





भ्राचीन्‌-गच की ऊजी 
सपादक--देवयद्रे विशारद 
द्मे प्राचीन-गद्य मे दिय गये प्रत्येक लेपं प फटिनं 
शब्दो फे यै तथा सक्तेप आर लेखफ़ की लेखनरौली पर 
विचार तथा उपरा साहिव्य मे महत्य बहे प्रस्तार सै द्विया 
गया ह शुद्धता था स्पष्रवा फे किए 'दिन्दी मन, लाहषैरः 
खानाम दी पर्याप्त प्रमाण है! 


मूल्य प) 


------------------------------- 


सुद्रक-- 
लाला प्रकाशचद्‌ 
विरजामन्द्‌ प्रेस 
मो्नलाल रोड, लाहनैर 
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पिपय-पुची 


प्राम्मिश शब्द 

( दिनी श्प द्धा शृनिदन) 
मोपा तोयुकनाप 

किर्नूनाल् 

सैयद इताप्त ग्म 

भल्लं मिश्र 

राजा जिवप्रमादु 

राप कवममानिद 

स्वाषी दयानन्द 
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दो चार प्रारम्भिरु शब्द 
हिन्दी-उत्पत्ति का इतिहास 


सपार परिववैनशील र । उसकी प्रत्ये स्तु धनादि काल से 
श्रदल यदलं रदी है 1 छिस वस्तु की सत्ता पै इति्ाम सम्यन्धीं 
गोज ख़रने से पता लगेगा कि जो रूप उमा वतैमान मे टै पते 
उसका बद्‌ रूप न था, तथ, दस रूप मे भ्राने से पूव उपै थनेका- 
नेक रूप बदलने षड ठग ! 

मनुप्य फी श्राति फो हौ लीजिए । डान फ सिद्धान्त पे 
चनुघार दं किना परियतैन दौकर यद श्राति वनी है । 
क यन्द्र श्रौर फां मतुप्य ! फितना न्तर हि 1 

जो सिद्धान्द च्न्यान्य पटौ मेलागूदै, भापामेमी वही 
लाम्‌. । उसका इतिद्टास जटिल तो ह सही, परन्तु चित्ताकर्षक 
श्मौर सनोरजक भी है! जो भाषा जिननी प्राचीन होती है उमे 
उलट केर भी श्रधिक होते ९। 

भारतवपै फी सभ्यता प्राचीनतम दै, चरत दसफ़ी मापा मी 
प्राचीनतम ह शती फरण इन्दे निकास सिदधान्वातुमार फर 


श भूमिका 


परिस्थितियों मे से शुस्ते श्चौर परिवर्तन मराप्त करे यह स्वरूप 
मिला होगा] 
यह स्मरण र्‌ फि श्चन्यान्य देश शौर जातिर्यो के राञनैतिषफ, 
सामाजिक श्रौर धार्मिरु परिवैनों का श्रमष्व दंश श्रौर जातियों 
पर पडने फे साथ साय उनी मापार््नो पर भी पडता है । भिन्न > 
जातिरयो से सग होने पर उनको सभ्यता ओर श्राचार विचारों 
मे पिनिमय, सधपै शरोर वादन प्रदानतो होती दह्‌, साय 
तकी माषा के मिथणसेनये नये शब्द्‌ वन जाते द श्रौर 
भी कमी भषाम मी नयापन धाजाताहै। 
हस लिए भरत फो भापाश्रौ फ प्राचोनतम शौर वतमान रप 
मे यदि शत्तना महान्‌ श्रन्वर हे गया हे तो समे कोद विस्मय फी 
धात नरह । भापाश्रा फी परिवर्तेन गति फी समता णक रेकी नदी 
सेक्ठीजास्कती दै जो दिमालय पं शुद्ध स्रोत सै निकल सहस्रो 
कोर्सो कामग पार करसमुद्रमे गिरी ्षे। सोत से निकलतद्ौ 
उस्र! ओ शुद्ध रूप दो दै उख तुलना उफ चसन कलुपिन 
रूप स भो उस समूद्रपतन षं समय होत्ता हैदर सती दै? 
उन दोनां मे श्वाफाश-पाताल फा श्रन्तर होवा है। यही दशा 
पाश ट होती है 1 उत्पतति कं समय उनफा जो स्प होता &, 
बद हन्ने कपौ पं वाद्‌ नहीं रहता । 
उढाहरणायै-सस्छन ने दी लीजिये । समार कप परत्वीनतम 
पुस्वफ वेद दे! उनकी भाषा ओर शर्वाचीन काल षी घलछ्न 


भूमिका ४, 


मायामे कितनामेद दै1 वीच बीच मे ब्राह्यमन्यो, उपनिषदो, 
पुराण भौर श्नाख्यायिरमरन्यो की भापाों से सस्कृत छा विकास 
फिस गति से ह्या है, इसका कषान हयो सकता है । 
पीठे कदाजा चुका फिश्मन्य देश श्रौर जातियों के 
समिध्य से नयी भाप उत्पन्न हो जाती ट । सस्रत फ साथ भी 
पसे ही हु । वैरकि भाषा से सस्छत उत्पन्न हुई रौर श्नायौ 
फे सपक से प्रान भाप तनी! 
यद तो सवैमम्मन बात है रि प्रतिनिन पे व्यवहार श्योर घोल 
वाल की भापामें जितना शीत्र परिवतैन होता है उतना शीर 
सादित्य की भापा मे नदीं होता । अत्र उपरोक्त प्रात भापाभी 
सस्छरन फी तरद्‌ माषित्य मे प्रयुक्त होने लगी तो श्रौर शिष्टसमुदाय 
ध पठन-पाठन के मर्थो फी भाषा बन ग, तन वोल्लवाल की भापा 
फो प्रवाद स्वनम्य रूप से श्रपी चाल चलता रदा । उमपरे फाल- 
करम से कंद परिवर्तेन भी होत रे । इस भापा जो शश्रपश्र॑श' सक्ता 
दी गद । हिन्दी इसी त्रपध्रशः की पुनी सानी गई 8 । 
भिन्न भिन्न काले मे विकरासवश दिम्दीमें जोमेद्‌ होते रहै 
हे तदनुसार दमे सुरय चार प्रकार रै-राजस्थानी, वधी, 
व्रनमापा श्रौर पडीवोली । एक बुन्देलखटी भापा भी मानी गई 
ह, पर बह र भभापा के दी अन्तमैत है । 
रे-राजस्थानी की चार बोलियां है-मारवाडी, जयपुर, 
मेवा घौर मालवी । 


ट भूमिर 


भासाडी-मारवाडी का पुराना सा्ित्य हिगल नाम से परसिद्ध 
1 दादूवाल ओर उनके शिष्यो फो वाणो जगुर भाषा मे £ 1 

मेभाती शरोर मालवी मे फो सादि नदी-षम सैफम 
श्रव तक मिला नद । मेपात्री चजञमापा से श्रौर माली बुन्देलघडो 
से बहुत मिलती लवी £ । 


स्-रवपी-दवधी मापा फा प्रचार श्रकध, श्रागरा,बुन्दल्खड, 
छोटा नागपुर श्रौर मध्य प्रदश फ कं भगो । श्तयो शी 
सीन बोलियां मानी ग द--्वषी, बधेली भौर छतीसगदी ! 

श्रवधौ शौर वयेली मे फो विगेष श्रन्वर नदी, परन्तु 
छतीसगदी पर मरा शरीर उद्धिया का परमाव पडे से यद्‌ 
श्रवथी सै षु भिन्त्ते गईं दै। 

३-त्रभमापा-त्रजभापा शौरतेनी प्राशं श्रौर शौरसेनी 
श्मपधश से निकली ह । शसश सुख्य केन्द्र व्रजमरदल है, ङिन्वु 
इसका प्रचार दक्तिख फो शरोर श्रागर, भरपुर, पौलपुर श्वौर 
करौली में तथा ग्वाक्तियर फे पर्विसी भाय श्रौ जवयुर कै पू 
मागमे है नोर उत्तरफौ शरोर गुडरगाव जिले फूं भाग तकर 
घोज्ली जती षै 

इसका कन्दरस्थान मथुरा रीर वदी कीमपाशुदधव्रर 
भाषा इत स्यान से वद्‌ जिधर नियर चलीदै बहीव्ीषे 
ससग से द्सफ सपमे कछ षध विशार होत गये द । 


भूमिका ४ 


¢-खडी योली-खड़ी योली फा इतिहास बहू जटिल श्यौर 
रोचक है । यह भाषा मेरट के चये श्नोर बोली लाती थी, पर 
भारत मे भुस्लमानों फे ्ाकमण चौर राज्य स्थापन के कारण 
उन्मि दिष्ली फी भाषा फो, जो उस समय उने शासन फा केन्द्र 
यो; शचमनाया । पले पदल श्रव, फारस श्चौर तर्किस्तान से श्याये 
हये सिषादिरयो फो परस्पर भाद-पिनिमय मे वडी फएरिनता होती 
थी। नवे य्ह की 'हिन्दवी'को सममनथे श्रौरन भारतीय 
उनकी भापाश्रोंको । परिणाम वही ह्या जो साधारा 
दृश्रा करता है । दोनो" ने एक दूसरे की भापार््रो मेँ बु कव 
शब्द्‌ सीख कर फिसी प्रकार श्यादान-प्रदान फा रास्ता निकाला । 
यो सुस्लमानें फी उद ( धावनी ) मे पहले प्ल एक सिचडी 
प्रकी, भिसमें दाल चावल सव्र खडी घोली फे थे, सिप नमफ 
श्रागन्तुरफा ने भिलाया । श्रारम्भमें तो वह्‌ निरी वा्नारू बोली 
थी, पर धीरे-धीरे व्यवहार बढने पर चनौर मुसलमानों को यर 
छी भापाकेढवि फाठीकक्ञान दो जाने पर तका ₹१ बुर कुष्ट 
स्थिर चला। मुसलमान ने भरपनी सस्छरति फे प्रचार 
का सवते बडा साधन मान कर इस भापा फो सूत उन्नत क्षिया 
शौर जहाँ फलते गये वे इस भापा फो ताय शेते गये । उन्दने 
इसमें केवल फारसी तथा ्ररवी फे शब्दों की ही उनके शुद्धं रूप 
मे चधिन्ठा नदीं कर दी, बल्कि उसफे व्याकरण पर भौ फारसी, 
श्रषीव्याकस्ण का रग चटाना भारम्भ फर दिया | एस वस्या सें 


द भूमिका 


सपे णे स्मह गण, ण्कतो हिन्दी ही कदलात्ता रषा, श्रोर 
दूस इर नाग से प्रसिद्ध खा! लेना पे प्रचलित श्दफो 
प्रदुण करने पर व्याक्यमा चा सद्वटन हिस्दीः षं हौ श्नुमार रख 
फर्‌, गरं ने शक्त चीसरा रूप “हिन्टुम्तानी' बनाया । श्रत 
दस समय शस खड योली प तीन देतगान रूप द-(१) णद्ध 
टिन्द-जे हिन्दु! षमी साहित्यिक भाषा है शरोर निखा प्रचार 
टिन्दुर्भो मे ६। (२) उदू जिसका प्रचार विशेषकर युस्लमानो 
महै चौर जो उनकं साहित्य फी श्रौर शिष्ट युसलमानों तया 
श दिन्दु्यो फी परफे बादर की पोलष्चाल फी भपषादहै। 
(द) दिन्दुस्नानी- जिसमे साधारणत हिन्दी, उर ननो ष॒ शठ 
रयु होत रार जिसका सर लोग योलवाल मे न्यरहार करत 
्। (दिनद्‌. भौर मुमलमानो फ सावैदशिक भापा फे सम्बन्ध मे 
डन फो मिटाने पे लिए दि्दुस्तानी फो ही उस पद्‌ पर 
भरतिष्टित्त करने फो भानल जोर दिया जा रा ।) 
हिन्दी साहित्य पिकास 

साहित्य टी फिसी दृश टी जनत्ता फी मनोषटत्ति फा प्रतिश्रिय 
होता १। च मनोदृत्ति मे समय समय पर॒ परिवर्वन शयाने पर 
साद्य मे भी यैस परिषतैन्‌ श्रावा रता दै । इमलिण साहित्य फौ 
प्रगति फा पूरा कषान मदी हो सकता जव तक जनता शटी सनोप्रयति 
कापूरौ क्तानन दहो | हर समयमे लोर्गोमे क्रिसी न किसी 
विचार परवाह का प्राबल्य रहता है, अत उठ समय उनकी भनो- 
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त्ति ण्यो-मुगय लेकर उर हौ चलनी है । इनस्य वानो शो 
वार कर विदान नै हिन्दी माया ए समययो इन चार भागौ 
वाग दै- 

शमादि फाल, (वौखायाफाल, सवत्‌ १०५४०-- १५७५) 

प्व मध्यका्ञ (भक्तिफाल, सय १३५५-- १८००) 

उत्तर मध्या (री तिग्ाल, सदन्‌ १७००-- १६००) 

श्राधुनिक प्ल (गधकान, सयन्‌ १६००--१६-५४) 

यह्‌ समय-वरिभाग रवनार्थो फी व्रिेप प्रषत्ति फं श्रुमार 
किया गया है, सपा श्चयै यदह न समभना वादये फि फिसी 
गरिणप फाल मे दृसरे प्रकार फो रनः होत दौ न यौ । षीरणाया- 
फालम्‌ भी फदर भक्ति फे फकविनामन्य मिलेगे । दमी तरह भि- 
फाल या दूसरे कानों मे भी वीरगाया षर्‌ श्रच्ये-प्रच्डे फवरितापरन्य 
भिलेगे ! श्राय यद किउम समय उस भ्रकारफी रचना 
फा वाहस्य त्ता था । 

यहं पर एक याव श्चौर॒ बताना श्रापध्यक दै । प्राचीनतम 
समयसे भी जनना फौ साहित्यिक भापाप्राय पयमयीष्ी रदी 
है । हमारे प्राचीनतम प्रन्य येद पद्मे ्ट। इनक धनिरित 
च्ठारहय पुराण, रामायया, महाभारत, स्य्ति्यां श्रादि सभी 


श्यपेपरन्य पय मे दु । दिन्दी क प्राचीनतम म्रन्य थ्यीराज रासो 
श्रादिपय्मेदीह) 


ईसा फे वाद्‌ लगमग एक हकार चवै तक फो गयप्रन्थ नदीं 
उपलन्घ होता ! 
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शसफा यष्ट चातप नदी कि क्लोणो की घोलचाल फी भापाभी 
पद्यमयी थी} वे लोग मी वोलचालमे गय फा प्रयोग वैषेददी 
करते ये ससे हम करते } 

आदि काल (वीरगाथाकाल) 

पीछे कहा गया है वि अपध्रशसे हिन्दी फा जन्म ह्ुभा। 
श्मपश्रश श्यवस्था से हिन्दी फे चम्युदय फा फाले सवत्‌ १०५० चः 
छलममग माना गयाद। 

वदं समय पैसा था फि कविर्यो फो राज्ञाध्रित हो फर शपते 
साथ्रयदाता की वीरताश्रों फा वोन फरना पडवा था । बही बडी 
सभारो म उनकी वीरगाया्दे पदी जाती थीं । उन्दी पर कवियों 
फो बह-गहे पारितोपिक वितरण शोत थै । 

दसा भी मालुम द्मा है कि राजफवि युद्धसेत्र मे जाकर 
स्वय तलवार चलाते थे श्रौर सैनिननो फो पीरफवितषं सुना कर 
उ7जित फरत थे । 

शस फाल फे इ सख्य कवि ये टै--लुमानरासो, बरीर्यल 
रासो, चन्द षरदाई श्चादि। 

पूय मध्यकाल (भक्तिकाल) 

मर्दं मे जब्र युसलमान राज्य भ्रचिष्ठिद हो गया तो दिन्दुधों 
पै दर्यो मे से श्रात्म गौख, श्चभिमान शौर दंशीयता के भाव 
चट ये । सलिए वीरगीरतो फ गाने छी न न्ह स्वदन्त्रताथी 
श्नौर्‌ न उत्साह या ] छिन्त कमि फे हृदथोद्गार शकं नहीं सकते । 


^ 
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वम्धोने निकलने का दूसरा मागे सोज लिया। उन्दने भगवान्‌ 
की श्रोर युप क्षिया प्नौर उही श्रपनी विपदयार्मो का निवारक 
मान उष भक्ति पे सान्त्यनः प्राप्न करने लगे श्रोर वेकरही 
क्या सकते थे 1 हिन्दौ फ प्रसिद्ध प्रसिद्ध फवि इसी फालमे 
हु दे । उनमें कय सुख्य ये दै--फवीर, गुरु नान, ददृद्वाल, 
मलिक मुहम्मद्‌ जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, नाभाद्ाससूरदास, 
रसान, रीम्‌ श्रादि । 
उतर मध्यकाल (रीतिकाल) 

इस समय हिन्दीकफाश्य पूय प्रोढ हो चुका था । उत समरस 
पू परच्िव भक्तिक़ाञ्य-गगा का प्रवाह व भी लापो करोड 
सर-नारियो की ज्ञान-पिपासा को शान्त फर रहा है 1 तुलसीदास 
च्मौर सूरदास श्रव भी काव्यनमोमणडक् पर तशी श्रौर सूर फी 
तरह देदीप्यमान दे । 

हिन्दी की पेसी प्रौढ श्रवस्या मे इसक्री स्वतन्त्र 
चालो फो रोकने फे क्लिप इसे रस, श्रलक्रार तथा छन्द 
श्नादिकी श्लो में बँधने फी श्वापश्यकता पडी | इसके 
पूमै भी स० १४६८ मे कवि छपाराम रस फा धु निरूपण कर 
घुषेः थे । इसफे पचात १६१५ भ रामभूपण श्रौर श्रलङ्कार- 
वन्दा नामकी दो पुस्तके निकली । उनमें श्रलक्कासं का निहूपय 
था । इस प्रफ़ार कतिपय सौर अन्य भी इन्दी विपयां पर निकरलते 
रदे, फिन्तु सैतिमरन्थो का ्रसर्डित श्रौर अविरत प्रवाह 


त 
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इमफे भी पहले- 

१४०७ मे मोरयनाथनी ने म्सिष्ट प्रमाणः चमिका अरन्य 
गमे स्वा} समे से कुर रश दिया आता है-- 

भो बह पुर सपु तीयैस्नान करि चुर चरर स्रं पृथ्वी 
्रा्मननि को दै चुतो श्रं सदसे भ्ल पररि चुकौ धरं देषता 
सै पूमि घूकौ धर पितरनि कौ सतुष करि धुफौ स्वर्गलोक 


भ्राप्र करि वुश्नौ जा मतुप्य फो भन छलमान च्् फ 
बिचार पैठो ।" 


द्िन्दी म यह पथम गचप्रन्य उपलब्ध ह्राद ! &सलजिषए 
गोर्खनायजीफो हिन्दी का प्रथम गद्लेपश माना गया] 
गोरखनाथ जी फे शिघ्यों के लिखे कई श्रन्य प्रन्य--गो रसनाथ 
छी मामी, सोरखनाथ फ पद्‌, क्षानसिद्धान्त जोग--श्ादि मिलत 
्ट।1 जिनका निर्माणकाल पन्द्रहवो शताब्दी का धारम्भह। 
उनमे मे कुछ अश नीचे उदृधत है 


“श्रा शुर परमानन्द विनो द्र्डवन है । दे कैते परभानन्द्‌, 
शानन्द स्वक है सरीर जिन्दिको । विन्दिक नित्य मापते 
सरीर चेदन्नि चरे श्रानन्दमय दोव) अजु ष्टौ भोरिष शर 
मन्द्र नाथ को दण्डवत्‌ क्रत दौ । है फेपे वं सह्धन्दरनाय, 
अत्म जोति निवल है अन्तदकरन लिनके श्र भूलदार छद्‌ 
चक्र जिनि नीफी तरह जर्ने। 


सके पथात्‌ श्री वल्लमाचाय ऊ पुत्र गोस्वामी विद्रनद्पस 
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कां गृहार्‌ रम मडल, नाम फा गच्यप्न्य मिलाटै । शने 
गयफानमूता यदद 

"प्रथमष्ी सप्तो कतु दै । धो मीपोजनपे चरथ रि 
सेवक फी दामी फरि तो इनको परेमागृत मे हवि नफ मन्ददास्य 
ने जीते ह । श्वगृतसमूह त्ाकरि नि्ठुन विषै  गाररस शरेष्ठ 
रसना फीनो सो पूरौ होन मर 1 

इन्दी विदरलदास पैः पुत्र गोस्वामी गोकुलनाय फेः तीन प्रन्थ 
सपयत्‌ ६६२५ श्नौर १६५० पे यौषे यने पिले हे । उनफः नाम 
चौरी वैप्यमो क वार्ता, दौ मो यावन्‌ चैप्य्ओो फी वर्ता 
छलौर वन्याय । उदार्प पै क्वे नीचे क्तिसा पश दरियि-- 

“सो श्र नन्दगामभें रईतो दतो 1 सपरडन प्रा शास 
पण्यो हतो \ सो न्िनने प्थ्वी परमन स्रो खण्डन करतो, 
पेोवाणोनेम दतो यक्षते सव ललोगनने वाफो नाम ग्वर्ढन 
पागुयो तो ! मो एक दिन श्रौ महारा प्रयुभी फे सेय वैणव 
फी मरडली मे श्रायो। सो स्वण्डन्‌ करन लागयो । वैष्णवन मे 
कीजो तेरो शाघाथ करएनो हवै सो परिडतन पैः पास जा, 
हमारी मरुटली मे तरे भाययो को काम नदीं । इध पर्डन 
मश्डन नाहीं । भगवहत फो काम है । भगव्दूयश सुननो दोषै 
ते षहो प्रासो 

इ्दोने श्रपनी भाषा मे घरज्नभाषा फे श्रतिरि श्चरवी, फारसी, 
मारयाडीराजपती.प्ापरी प्रादि फा भी निस्त प्रयोग किया दै । 


॥\। मूभिश्न 

सवत्‌ १६०७ मेँ सग ने श्चन्दं छन्द बरन फी सदरम 
समकर धस्तर लिपी । इसरा चुद्ध उद्धरण उपर श्चा चुका दे। 

इसे रनन्तर भक्तमालः पे प्रयोता नाभादास्त जी सै रचित 
(खषा मिला 8 । उमष्ठी मापा दस प्रर की दै-- 

तय श्री महाराज कुमार प्रथम प्री वशिष्ठ महसन दै चरन 
छह अनाम करत भण । फिरि श्रपर शद्ध समाज विनो प्रनयम 
कते मण 1 फिर रीराज्ञाधिराज जू को जोहार फरिवै श्री महट्नाथ 
जी निकट वैठन मष ।» 


इमफ़ वाद १६८० गे लिसी हह जटमल कवि की "गोरा बदल 
फी कथापाच मे मिलती है । उन्न कूट श्रथ इदूधृन है-- 

धमोरे की श्चा्ररत श्रागक्ता वन सुनकर श्रापरने पाबन्द्‌ फी 
पगड़ी हाथ में लेकर बाहा सती हृदे सो सित्रपुर मे जाके वादा 
लनो मेल हण । गोरानाद्नन की कथा शुगर फ थस सरस्वनी कू 
महर्ानगौ से पृरन भई तिस वास्तं रुर वू व सरस्यती षै 
नमस्कार करता टू । 


सण १६७५ मेवा इस लगमग वङठमयि ने ध्रा 
महात््यः शरोर "गदन्‌ महात्म्य नाम णी पुस्तक लिखी 1 
उनङ़ी भाषा इत्र अकार छी है-- 

“णक समय नारद्‌ जु ब्रह्मा की समा तै च्ठिकै सुमेर पवैतश्ो 


मा} घुनि गया जी को श्रवाद दसि पृथ्वी विषै श्राए चाम 
तीरथन को द्रसन करत मए 7 
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षन पुस्तको फे अतिरिक्त कई सस्छृत चौर दिन्दीमरन्यो फी 
दीका हिन्दी भाषामे लिखी गर। उनकी भापान पस्प्किति थी 
श्मौरन व्यपस्थित । उने श्रथ शौर भावों को च्च्यी तरह 
भ्रकाशित करने की शक्तिन थी । ध्टृगारशतकफ एक शोक की 
आपा-दीका देखिये । 

“श्रगन। जु है स्नीसु! प्रेम के श्रति अविश करि। जुकाय 
करना चाहति है ता कायै शि परञ्चाऊ। प्रत्यूह श्नाषातुं । श्रन्तराउ 
कीबे करदे । कातर । कास है । कास कहा यै श्रसमयै। जु कषय 
खरी कर्यो वा सु श्रवस्य फराह । ताको अरन्तराउ ब्रहम पन 
परयो जाई श्रौर की फितीक वात ।' 

यह टीका है इस रोक की-- 

उन्मन्तप्रेमसरम्भादालमन्ते यदङ्गना । 
तत्र प्रत्यूहुमाधातु ब्रह्मापि सतु कातर ॥ 

छम पाठक स्वय यतावें फ्रि इत टीका पं च्राधार पर इस पथ 
फाकुद्ध श्रथ उनङी सममे श्याया ¢ 

रामचन्द्रिकाकाएक दोहा है-- 

राघवे शर लाधव गति छन मुषट यो दयो । 
हमसबल श्रम सहित मानहु उडिक गयो ॥ 


इसफी टीका देखिण्-- 


“सबल कष्ट नेक रग मिधित ह, ्चसु करै किस्य अकै 
देसे जे सुयै है तिन सदित मानां करदिद्‌ गिरि ग गते दस कदे दस 


१ मूमिषा 


समूह्‌ उड्‌ मयो 21 या जाति चवै ण्ड़वयनटै दमन > मन 
श्वत छ है शरोर मून फ सल्श श्रनेफ रङ्ग प्रिद युक्ट र! 
इस प्रकार फी सदमापा रीका मे मितो दै । 
खडी योनो का वास्तविक श्ारभकान सन्यद्‌ श८९० फे लगभग 
ह| उत गद्य धो श्रारभ फरने वाले ये चार सज्जने पे-युशी 
सदाघ्ुप लाल, लःसृल्ञान, शाघ्रज्ातां पौर सदन फिर । 
म शी सदा्ठल लाल-इनका उपनाम निवाज था । ये दिल्ली 
थ रदे बाते थे । इनका अन्म स= १८०३ ६० हृथा था । पदवलेये 
केपी पे सिसी दुषवरमे नोकर थ श्रौर १८५० पै लगभग रिस 
शवच्छे पद पर पहुंच गये ये! ये अच्छे कदि ये । उदू ता फारसी 
मे उन्दने कई कविताण्न्थ ्िमै ! 
जग्र ्नफी श्रायु ६५ वपं फी यी तो हन्ने नौकरी घोडकर 
प्रयायत्रास किया ग्रोर श्चउनी जेष श्रायु वहीं दरिमजन ते लगाई । 
व पर समन्‌ १८८१ मे इनका दह्ान्त क्षो गय। । 
य॒शौन्ली उदू भोर फारमी फं रच्छ लेवनये ! परश्री- 
म्ागवत का स्वतनञ दिन्दी-घ्नुगद लिपक़र ददने हिन्दी कौ 
यदीसंद्ारौदै( यदि वान्ते दे नायतो हिन्दी के श्रादि 
गद नेपकयेष्ी ह । लत्छूलाल भौर सदलमिध ढौ तरह इन्दि 
यृ पुस्त न किसी लोम लालवसे नौर न किसी श्रधिक्रीकी 
भेर्या सक्िली है! वे मप्र ये शरोर डस पुस्तक पे निम 
से इन्दति ्रपनी भक्ति का परिचय दिया ट} 
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श्येन युखसागर में हिन्दु फी उमी वोल्चा्त फी रिष्ट 
भापाफा प्रयोग प्या जो उन दिनों सैन प्रचलित थी। जो 
रूप भाषा का उम समय कथायाचर्फो श्रौर सस्छृतपडितो मे 
भ्रचलित वा, सुशीजीनेउमी को ष्ी ्रपनाया। इस प्रकारश्री 
सस्छत-मिध्रित हिन्दी फा प्रयोग फरने से उन्दने भावी सस्डन- 
सादिरय भे ्रयोस्स्यमान भाषा फा पूण रूप दे दिया । उदादस्णायै 
उनकी भाषा फा कुद शश नौचे दिया जाता ६ै। 


“कसते जाना गया कि सस्कार का भी प्रमाण नदी, श्रासोपित 
उपाधि दै । जो क्रिया उत्तम हृ तो सौ बपैमे वादालसे घराद्मण 
हप श्चौर भो क्रिया भरष्ट टै तो षद्‌ तुरत दी प्राह्ण से चाडाल 
होता है 1 यद्यपि रेते विचार से षम कतोग नास्तिक फहुगे, मे इस 
वात छा डर नदीं | जो वात सत्य होय उसे कहा घादिप, योई बुरा 
मान फिभलामाने। विवास देतु प्दृतेहै फि तात्पयै इस 
का (जो) सतोघृत्ति दै वह भप्त हो श्रौर एसमे निज स्वरूप मे लय 
हूभिए । इस देतु नदी पते ह कि चतुराई फी वाहे षदे लोगो को 
वदषा चौर पुसलाइ्‌ नौर सत्य द्िपाईण व्यभिचार फीजिप्‌ 
शौर सुरापान कीजिप श्योर धन-दरन्य इक डोर कीजिष नौर मनफो 
कि तमोपर्ति सेभर र्दा, निमे न कीजिए ।चोतादै सो 
नारायण का नाम लेव दै, परन्तु उसे ज्ञान सो नी है ।" 

धस्य फदिए रान्ना द्धीची फो कि नारायणा फी चाज्ञा छपने 

सीस प्र ष्वदायी, श्यपने दाड रेते कामी एटि षर्हकारी फो 


षद भूमिका 


द दिये फि चसन उन डो मो वन्न वनाय कर ब्रु सै रानी 
से युद्ध किया शौर उमे माग । जो महागज की श्यज्ञा शरौर 
दधीच कै हाड घञ न होता तो ग्यारह जन्म ता ई ब्र नघुरसे युद्ध 
मै सरवर श्नौर प्रवल न दत श्रौर जय पाता ! 
इस प्रकार फ उदाहरण एकं दो स्थानो पर मिलते हे परी 
सदा्॒पलाल का सुससागर उपलम्य नहो । शस क्लिए इन पक्तये 
से दी उनकी ग्चरचनाशैकी का ज्ञान प्राप्न कर लेना चादधिये। 
(जो सुपार) नाम फी पुस्तके जकन मिलती है, घै य° 
सदाघुखलाल फी वनी नदीं है, ्रन्यान्य लेस फी है 1) 
सैषद्‌ दभागतता प-कनके पिहा छम मीर सा रप्र 
नजा जफरी दिक्षी पै रहने वाते थ । वे कविये श्रौर उनका 
फविना-उपनाम (सद्र था ) नफ पूवे सपरफद निवासी ये 
शौर शिली कारय से समरकद्‌ घोड काश्मीरे श्रा बते पे! 
पिन्तु माशाश्रल्ञा सा नगाब जुन्षर वप समथ मे फश्मीर 
छोड दिघ्ती चले श्नाये ये} शुद्ध समय क वाद्‌ वे द्रबारी हकीमद्टो 
गये श्रौर वरदो स्थायी तौर पर रहने लगे । 
शय समय याद ये दिली दौड युरधिदावाद्‌ चतत ये भौर 
वहीं पर इशाच्ररला ग्वं फा जन्म हृश्ना | रईसपुत्र होने फे कारण 
इनका पालन पोषण उसी ठ गसे दुध्या जैसे रसो के पूरो फा 
होता दै । शपनं चारो श्चोर शान श्मौर शौकत फे सामन होने पर 
भी इनफा चित्त फनी विद्याभ्यासं से वियु न्‌ होता था ये वदे 
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मेधावी युवक थे, श्रत येद समय में दी इन्दोने उच्च शिता प्राप्त 
फर ली । स्वभावसे ष्टी ये रति चञ्चल शरोर चुलघुली मरति फे 
थै! कविता की भ्रोर इनकी भधिरङ प्रधृत्ति थी, इसलिए ये उसी 
की श्मोर सृके \ फिर क्याथा। थोडेही स्म्य मे ये श्रच्छेक्यि 
वन सए । 
जय वर्णानि कै नाव सिराजुरौला मारे मप नौर सुिदाव्‌ 
मं गडयड मच गई तो ये सुश्चिदाबाद छोड कर द्वल्ली चले प्माए} 
उप्र समय दि्नी सम्राट्‌ , शाह्‌ श्रालमं द्वितीय फं श्रधिकारमे ची। 
बादशाह स्वय भी कवि थै, इस लिए उन्द्ं ईशाश्रह्ला योकी 
फविना बहुत पसन्द्‌ राई । तव से ये वादशाद्‌ पैः द्रयार मे रद 
कर उल कृपापात्र चने रहे । 
दिल्ली मे उस समय कर श्रोर सामी कवि भी धे 1 उस दईशा- 
श्रना सा का बादशाह का छृपापात्र होना बहत बुरा मालूम हुश्ना 1 
परिणाम स्वरूप ये इनसे देप करने लगे श्रौर इनकी कविताधा 
में दोप निकालने लग । 
सत्‌ १६४५ मे गुलाम कादिरिने दिल्ली पर अधिकार कर 
ल्लिवा श्नौर सादं श्राल्लम को अधा कर डाला । वहाँ की परिस्थिति 
बदलती देख कर हणाश्रल्ला खाँ लखनठढ वले श्राए । वयं पर 
नवव श्रासफुनतौला के दान्‌ श्योर ुयमाहिकवा कौ धूम मच रदी 
थी \ इरन भी च्य जाकर चयन माम्य की परीता कस्नी च षी । 
व्ह षर्‌ इन्हे पूष सफता प्रप्र हई श्रौर धीरे धीरे भिज सलेमा 
शिकोह फे कपापान्न बने गष ] 


क = 
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कुश्च समय याद्‌ इना भाग्य श्यौर चमक ! छपने एक मित्र 
फी सदया से नमाय सश्रादन श्रली सां से शनक प्रियो 
सया { धोद ही सम्य मे तवायडन प्र्‌ युग्य को गद श्रौरव 
सदा भवाव फे साथ रहने सरो) 

सय दशाधद मोड़ भी ये ये! इनका स्थ भोय भौर 
शरीर मोदा था! फिसी परव फे दिन एक फास्मीरी धाह्यया फ स्वाग 
धना फर घाट परभा पैठश्रौरलोर्गोसे दानमे लगे] 


समी दिन एक से नक्ष खते । सयद सादिय शौर नवार म 
किसी यात पर सैनस्य हो सया परिणाम यह हु कि नबाव 
ने शनक वेनन धन्द्‌ कर दिया । इन्दी दिनों नफ पक पुचकी 
भी शत्य ष थी । एन दोनों विपत्तिं पो समद्‌ साहिव नसह 
सफ श्नौर इनका दिमाण विगड्‌ गया । धीरे धीरे स रेश्वमै 
विलीन हो गया श्चोर रोरी पे लिए भी पराधीन क्षे गए । श्नन्तिमि 
दिर मे घरक एफ कोने मेनगे दन घुर्नो प्रर सिर रसं चैठे 

हत थे । च्यागे राकादेरथौर दृहा हन्ना हका रखा ददता था। 
शन्ते मे पेमा कष्टमय जीवन चिताते उनका स० १८०५ मे देहात 
षले गया) 

इनफी उकः फदिताधों ए शनक सद है । मयद दाशत र्ब 
चदे विधन चो ये दी, दिन्दौ मो ऊदे श्रच्धी घानोयी । हिन्दो- 
गद फे चार प्रारभिक लेखको मे इनका मी स्थान ह । 

इन्दोने हिन्दी से “उदैमान चरि या रानी पती ष्टी कहानी" 


भूमिका २१ 


लवी ह} $ कदानी फे विपय मे दे स्वय क्लिखते "पक दिन 
ठ पै यह्‌ बात श्चपने ध्यान मे चदी फि कोई कानी देसी 
7हिए सि भिस्ते हिन्दी फो छुट श्वौर भरिसी धोली फी पुरन 
मेले सम जाफे मेरा जी एल फी फलो फी तरद पिते 1 बाहर फी 
मोती रोर वार कुड उसफे बीचमें नहो दिन्दवोषन 
#ी न निकले शरोर मासापनभोनषह्तो 1 


समयत यह फक्षनी सयते १८५५ श्रौर १८६० फे वीव लिखी 
7 १ । उने रहने फ श्रलुमार इसी दिन्द्री उ ६ । शसम न 
मापन ( सल्छन-मिश्रि हिन्दी फो माता कहत ये ) है श्रौरन 
किसी श्नौर बोली की पुट है । 

श्रारभकाल फे चसे लेखो मेदुरा शी भापा ससे 
चटफ़ीली, मटकरीती श्नोर सुदावरेदार श्रौर चलनी है । कतक 
उदस्य देपिये-- 

“दस चात पर पानी डाल दो नहीं तो पएछना्पोगी सौर श्रपना 
किमा पाश्रोगी । युफमे कथने सका । बुन्दारी जो एध 
श्रच्छी वात दोची तो मेरे यह से जीते ्ी न निकलती, पर यद 
मात भरे पेट मे नदीं पच सफनी । सुम अमी श्यल्द्ड हो, तुमने 
प्रभी षद देखा नहीं + 

ईशा ने कृदन्त करिया श्नौर विरोपर्णो फे साथ भी वहुवचन 
सूचकं चिर छा प्रयोग श्रिया है 1 जैते-घ्तियाँ जातिया ओ साधे 
है, य & यदलातिया है, धूमे मचातिया, रधरेगडातिया मा- 


६५) भूमि 


तिया आलातिया नचातिया श्रौर हलौ पडतिवा थं । इम पुस्तकं 
मे सिषा शब्द्‌ सिल्वाड स्यो फे क्ति आमयं दै । इसका 
छश्लील भथ नदी । 


लर्दूज्ञाल-सरलूलाल श्ागरे के रहने वालि ए$ गुजराती 
श्ा्यण पे । इनका जन्म सवन १८२० श्चौर रत्यु सवत्‌ ए८८> मँ 
हृद थी । ये सस्छनाभिक्त नदी ४ पर्‌ कवित अच्यी फर्‌ ततत थे। 
इनकी फविवाप्रो फं नमून इनक रचे श्रेमसागरः मे यत्रत्य 
भिलत ह । ये १० सदत मिथ फ साथ द्व फोटं विलियम कालेज; 
षलरुता मे अण्यापनक्रायै फे लिए नियुत थे । वदी पर शपते 
्भ्यक्ते जान भिलक्रादस्ट फे श्ादश सै द्दोनि मागत फ 
दशमस्कथ फा दिन्दी म॒ ्रनुवाद्‌ किया । उस पुस्तक का नाम 
श्रेमसागर रक्सा । ईशा फे समान कवल उेठ हिन्दी हौ लिखने 
फा प्रया तो दन्दोनि नहीं किया था, पर च्पतती पुस्तक मे इन्धने 
पिस विदेशी शब्द फो भूलकर मी नष्ट धानं दिया । 


सशी सदाघ्ुपल्ाल रौर नकी भाषा में षद मेद्‌ है ! सुरी 
सी की भाषा साफ़ सुथरी खडी बोलो हे । पर कन्लूलल जी की 
भापा म तजभाया की काफी पुट हे 1 सम्धुल जाय, सिर नाय, कलै, 
निर, सोई-भादि नेको शाब्द जो चन्देनि प्रयुक्त फिए ष 
व्रजभापा ते पयुक् होतते है । इन गद्य चकवर के समय क गग- 
कत्रि फ मद्य से मिलता है, यद्यपि गग नै फारसी वथा श्ररपी 
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शब्दों फा कही कहीं प्रयोग शिया है, पर लल्लूलाल ने उनसे 
अचने फा यत्न फिया है 1 इनके वाक्य ्नुप्रामान्त ह । 

उदादर्णाय नीचे फे वास्य देविये-- 

जगे देयता जय जयकार कर पल [वपिः] विदाधर, गन्धव, 
शिर हरिगुण गिनि]। द्रिफौ स्तुतिष्र विद्‌ [जरिया] 
शौर शरफासुर फो मोद [दिया]! इईसश्रमग को ो [सुनाधगा] 
मो परमपद [पवेगा] । 

शस प्रफार फे षाकर्यां फी प्रेममागर मे भरमार ट। 

सल्लूलालने हिन्दी मेहो गचरपुम्नक नही लिमौ, दन्होने 
ग्दरमे भौ क पुस्तफे लिसौ ट नकी निष्टासन वत्तीसी, पेतान 
पचीसी, शदुन्वला नाट श्रादि कतिपय पुत्तके उदू में शौर 
राजनीति माम फा हितोपदेश की फदानिर्यो का भनुना प्रमभापा 
मे। 

इन्हने पना प्रेस -स्कृतप्रेम कलकन्ते मे पोला | जवये 
स० ८८१ मे कलेन्नसे पंशान लेकर श्रागरा में भाये तो श्रपना 
प्रेस भी साथ लेत श्राये । पर प्रेस को श्रधिङ़ समय तक चलानं 
से, स० १८्८> मे इनका देहन्त टो गया 1 

पडित सद्ल मिश्र-ये बिहयारनियासी श्रोर लल्लूलाल भी 

फैः समफालीन भे । जप्त समयल्षल्घूलाल जी कलफ़त्ता फातेजमे 
फाम करते थे, उ समय ये मी वहम चध्यापक्‌ ये । इन्दोने भौ 
लललल्लाल ओ फी तरद खडी बोली मे गिलक्राद्र्ट साहि के; कदने 
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सै नासिमैनोपाग्यान का श्रहुाद्‌ कियाथा! प्रदो छी माफ 
म बहुच मेदं ६ \ कत्लृलाल प समान इनदर माषा प्रभमापा फ 
शव्या फो भरमार नही टै 1 ्दनि ग्यकारोपयोतौ भाषा ज्ये 
षा प्रयालकियिादहै खैर खडी बोली फा व्ययहार्‌ मी यथासि 
किया है, पर शनक मापा माफसुयौ यदी धोली नही | इमं 
यीं फटी पर्‌ प्रज्ञभाषा फे शठ श्मोर्‌ स्यान स्वान प्रर पूरवी वोनो 
फ शा्द्‌ घुस थये ए। चट दिष, सुनि-खादि शब्द प्रभमापाके 
ह शोर शद, मनारी, जोन-शरादि पूरवी मापाके ष । 

हिन्दी गधी अतिष्ठा फरन बहते इन वार्‌ सज्जनो मेस 
श्माधुनिक दिन्दी प्च का श्ामास सुनी सद्‌घुलक्ताल श्रौर प० 
सदत िथरफी भाषा मे मिलता ह) स्यवहारोपयोगी भापाभी 
शन्दी फो है! सयद ईरा तथा लन्लूलाल जी फी मापा 
फो प्रयोग सनफसिवानक्िसीनश्चाजत्षफप्रियाषै। न श्नौर 
श्मगेको करने कौ समायन है 1 रटनूलाल जी कौ मापा फथा- 
वाचके फ लिए श्ल्युपयुक् दै ! इमी फार तरेमागरण्च प्रर 
वमी रदादै) 

इन चारे मे शन्यी सदा सुला ने गथ लिखने फ लिए 
पनी कलम पदले उठाई थी, इसलिए उन्दी फो श्वाधुनिक गथ 
को प्रयान्‌ प्रति्ठापक मानना चादिए } 

मवत्‌ १८६० फ लगभम हिन्दी कौ प्रव्छि होतो गयी, 
परन्दु स्सका धणे का प्रसार बन्द्‌सा द्ये गया) उसके कमभ 
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पचास वै वाद्‌ राजा सियप्रसात पौर र्ना लद्पया्मि वै समय 
मे सकी र्थी हई मवि फिर चमे पो यदी! वोच क पचाम घः 
दन्द पं प्रचार फी षि से वरिलणुक शून्य ह सममे चाष्िद्‌। 
कारणा यदह याफिष्रसी समयमे लाद मेश्ठनिने भारतीय रिक्ता 
फी नेद योजना कियार फी थी) च्तमे मेती षतो षटुत व्याप 
स्थान द्विया गया या 1 परिणाम यष खा कि भारतीय भापाथ्ो 
ची उनति में कावर होने लगी । 

मेका फी नई योजना के चतुमार हिन्तणालयो मे दिन्दी का 
स्थानन रहा, पर एक लोर प्रकार से एसे णुद उन्नति हुई 1 


शपरती सासन कै सादी धेनो फा धर्म (साद पम) भी 
भारत मे घुने कगा । ईसाई रोग उपः प्रचार मे च्यप्रता दिने 
लग } छन्ने यपे धमे-प्न्य ाइ्ल छा श्रनुबाद्‌ दिन्यी मे 
करवाया, क्योकि चि द्ये काम न च्ल मफना था । उन दिनों 
सिरामपुर दसाय फा सुख्य श्चा था 1 यक पर प्री पेरेने स्वय 
वाद्यल्ञ का श्चतुवाद्‌ दिष्दी में श्िया। श्रसपे श्यतिरिफं कतिपय 
शनन्य पुस्तका फा श्रनुवाद्‌ भी दिन्यो में हश्चा । इनक छुपराद फी 
भाषा सदासुखलाल श्चौर लटलृलाल फी विलुदध दिन्दौ थी, दर्ग 
दया फारसी श्नरवी का सम्मिश्रण न या, नमूना दविपए- 

"यीशु ने उसो उत्तर दियाफिश्चवपेमाहोने दै वर्यो 
दसी ष्ठति से सब धमै फो पूरा करना चादिण। यीश्ु चपनिरमां 
लेय वरन्त जनल पैः उपर श्राया श्रौर देपो दमे पिथ स्यमै पुता 
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गया धरौर नने दशर फी श्रात्पा के कषोद फी नाई इवत 
शीर शरपने ऊपर श्रात देखा †५ 

इसा््यो फो धपे परमं कै प्रचारार्थं शितखालय मी लोके 
पड़ 1 नमि पठनाय कड पाटय पुस्तके हिन्दी मे दैयार शसा 
सारा यद है कित्र दिन्दी फी उन्न सच श्रोर शी दयौर 
समय दसा दी इम मकार दसश्च इ न इच प्रसार रते रद । 

पने घम के भचार फे लिणतो स्मो ने जनसतपास्य की 
योरा फी भापा हिन्वी का ही खाथय लिया, परु वाही 
भाषा उद दी रही) इसका पराम यद्‌ हेते लगा कि सकी 
हिन्दी सोते को प्ररत दिनो दि घडने लगी. । भोडुच हिन्दी फा 
यडा बहुत भवार शो रह या दे इन पाद्िर्योफे कारथथा) या 
सुलसी रामायया कौ चोपायो, या सूर फं भरनो फे फरण था। 
न्यास प प्रवारबदर रदा या शरोर हदी फा कमह र 41 

सवन १८६० मे उद फा पहला समतवारषन्र दिली मै अरकारिव 
एच । इसके षाद्‌ १६०२ मे राजा िवग्सल्‌ ने "वनारस धसपरार 


नाम कए पच रली से निकाला ? इसकी सापातो प्राय षटूष्ी 
थौ, पर क्लिपि देवनायसै यी । इसक यं षप पश्चात्‌ १६०७ 
धनस्ख दी से काक्र, नाम्‌ छा एक थोर समाचारयतर निकला) 
क यैव दिनदरी थो, पर थद्‌ द्व सभययाद्‌ हो ब्द 


हसेः ्नन्वर्‌ १६०६ ये भग्गरे से एकश्चौर पन शुद्धिपरकाशः 
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† निक्रला जो कई षये चना रहा 1 इस पतर फी भाषा यदुत शुद्र 
शरीर सरल देतो थी ] उवते से थोडा सा बदर्या नीच दिया है- 
स्तरिय मे सनोष शौर नघ्रना श्नौर्‌ प्रीत यह सय गुमा परता 
ने उत्पन्न फियिष्े पल विदग्णी न्यूनता, जोव्छभी हे तो 
स्वर्या पने सारेण से घुक मश्तीदं नौर लक्षो फो 
लिम्वाना पदाना जेमा उनतै थन सक्ता ए वेमा दुसरे से नहीं 
सरन्‌ १६१९ मे सर ्वार्त॑स उड ने शिता फे प्रचार फे लिष 
एकं श्रायोजन तैयार शिया । उत मपय उदं खार दन्द फाप्रभ 
फिर उपस्थिन हुश्रा । उद फो श्रदालर्ठो मे म्यान्‌ भिल्ल चुश्ा धा, 
पर भारतीय साष्ित्य हिन्दीमे था चत नदनदी की वर्णा 
श्रौर न उमप़ साहित्य को छो दना सम्भर था] फनस्त्ररूप उसे भो 
शक्ताव्रिधाने स्यान दूना पड़ा । श्वय एक श्नौर्‌ कठिनता 
उपस्थिन हुई । हिन्दी का जितना भी प्रमुख सादित्यथा घह सन पद 
मेथा, रत गद्य फीभापा के सम्बन्ध मेक खीचातानी होने 
लगी । इसी समरय में राजा शिवप्रसाद श्रोर राजा कचमयार्मिह 
मैदान में निकले । 


सवत्‌ १६१३ मे-शरद्रोद फ एक वयै पूत राजा शित्प्रसाद्‌ 
शिन्तािमाग के इस्पेर्टर यने 1 उदर फे पक्षपाती मुखलमानो फे 
विरोध में उन्दं हिन्दी क रक्ता के लिए बहुत #दिना्यो का सामना 
करना पड़ा । वितोधिरयो का श्राप्रह्‌ था करि दिन्दौ कठिन । छत 
राजा सादहिव फो देसी दिल्दी भाषा का श्रा्चय लेना पडा जिसमें 


^~ 
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दध फारसी श्रौर श्ररयी क चलते चले सञ् ्रा अर्ये 1 यदि वै 
दमं नीति धा श्रवलयन स करत तो इन्दे अपने ध्येय मे कदापि 
सफलना न मिलनी । उनक सामने एक श्रोर बाप उपत्यित थी । 
हिन्दी मपष्ुम्त्फेन्थी, जोथी भी, व सथ ईसायन करी 
मम्भदायचास अतीदु वीं) इमनिण इ शमय षी दूर 
करने क लिए व्र उनक शु मित्र पदठपधुस्वक्ना फी वैवासी 
मेक्तयगय, चौर द तेयार कर द्विथा। 


रााकधिपश्रमाद ने ण्स किन सपव में हिन्दी टी मोमेवाकफौ 
ह, तम लिष दिन्दी मापी जनता फो इन ख चिरएगौ रहना चादिष। 
पाटपुम्नका पै निरि राजा साह्य नेषु शौर पुन्वरये भी 
क्ििसीहै। उमे स दु ये टै--इरिदिःसदिभिनाक, भान 
घरमेसार 1 हम सथर मे प्रकाशित भ्रात्रा मोम फा सपना शौर 
प्रानी भवानी, उन्दी फी एतिर्या हं । ति 

राजा चिवप्रसद्‌ फी परिचड़ी भाया से ज्मसमय कापर भी 
निष घ्या श्रौर पितेषिर्यो का सुह मो उदे क्षे परया, पर वास्त 
विक द्िन्नै-गरेमो इस स-तुषनयथ। 

पमी परित्थिनि म हिन्दी का श्रघली नमूना सैकर राजा 
लंचमयिद्‌ साहित्य केत मे चवनीण्‌ं हु" 

उन्दानं सवन १६द्द मे प्रजारितिि नाभक्छापत्र श्राय ५ 
गरकाचित्र किया श्रौर १६२६ छासिदत कौ "पभिरान-शा्ुन्वज' 
का श्नुगद्‌ सरस शरोर शुद्र हिन्दी म जनवाके सामने रम्य । 
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“शङ्ुन्तलाः की बहप प्रशसा हई । राजञा साहि चिष्ड़ी हिन्दी 
को द्िन्पी हीन मानते धे। श्रपने चसुतरादित शरधुवशः की 
भूमिका मे उन्दोनि भाषा पे सम्यन्य मे अपे व्रिचार यो प्रकट 
क्िदहै- 

हमारे सन्यन्ध मे हिन्दी श्रोर उदू दो बोली न्यारी न्यारी है। 
द्िन्दौ इस देश पे दिन्द्‌ घोकषते रै श्नौर उदु यदं फे युमलगान 
शौर फारसी पठे हुए दिन्टुश्चौ कौ वो करचाल है । हिन्दी मे सस्रत 
पे पद बहुत श्ातहे, उद मेश्ररयीमे फारमी फे) परन्तु ष्य 
शछ्वश्य नदी है कि श्री फारमी पे शब्दो फे पिना दिन्दीन 
बोली जाय श्रौरन हम इस मापाको दिन्दी फदत है भिस 
रवी फारसी पै शव्द भरे हों 

राजा लचमणततिह कम्पनी के णक उ कमचारो ये । उने 
श्रपना द्रौ साम काज बहुत रहता था, तो मीव कमी हिन्दी 
सेवा से नदीं हिचकफिचाये । 


जिस प्रकार सयुक्त ्रान्त मे राजा शिवप्रसाद शिक्ताविभाग 
मे रहकर दिन्दी फ सेवा कररदेये, उप्त प्रकार पञ्चादमें एक 
बद्ालती सदाशय भवीनचन्द्र राय दमक सेवा स रीन ये 1 इन्दति 
भी सवत्‌ १६२० रौर स० १६३७ कै बीच कितिनं ही विपरयो पर्‌ 
हिन्दी की पुस्तके तय्यार फीं भ्रौर करवाई । जापी बनाई 
कद पुस्तक हुत कालल तक पञ्चा की पाल्यद्रणण्ली म 
नियत रदी है 1 उन्होने एरु शिक्तागिष्यक् पत्रिका 


३० भूमिका 


शूलानप्रदायिनीो पत्रिका समसे निच्नली थी शन्न 
दिन्ली-गद् शुद्धया। पट कारसोये ममर्नामे ददन हिन्दी 
षो नहीं छाने दिया 1 

न्त वारु की +विधगाविगाह व्यदस्धा' नामक पुम्नक सैन 
उदाहग्य्‌ नीये दिया जाता ६ै- 


+ विधवाविगाह शास्यमम्मन अयता शास्र विदद कम॑ दै । ध्न 
पिषयकी मीमासा म प्रषृनहोनाह्तो सो पदिते यह निरूपय 
षरना च्ावश्यफ है क्षि वह शास्र फन तमके सम्मते 
षने से विधपागिवाह एर्मव्य समभा भाव श्रीर भिमपै पिरद 
दने से चकैन्य समा जाय । व्याकरण कान्य ल ङ्नारं दर्श 
प्रभनि शाल इम प्रिषय प शाख नहीष्े।* 

नेवरीनचन्दरं भी कै समयमे रल्ञातर मे पिदर सुग्दयानु 
शाघ्रीहुण्ष्। पै लाहौर ष श्रोरियेटन कालिजमें शध्यापशथ। 
इन्दोनिं प्यायमोधनी" नाम फी एक पुम्तक लिली थी। उमेसे 
शु चश नीचे उदधृत श-- 


१ यद्यपि मनुष्य अगत फे पदार्थौ का प्रत्यत षौ निस्वय 
करसध्नादै तो भो बहुत पदायै परमाणु शादि प्त जो 
युक्तिसिद्धं माननेतो अवश्य पडत ट, षरन्दु प्रव्यक्त उनका 
नहीं शेना नोर जानना सपू ^ पदार्थौ का श्रमोष्ट द| इसके 
इन सर पदार्था कं मिले हण श्चौर भिन्न भिन्न पेचे ण्ल धम 
जानना चाये फ्रि जो धमे जिम वस्तु षा हो बह उस मारी वस्तु 


भूगिक् ३९ 


मेर फो स्यान रोतान ोदृ श्रौर उस धस्तु से मित वस्तुभे 
कदीम रदे से घर्म का नाम कत्त 1 भिमक्रा लक्तया करना 
श्रभीष्ट १ उते लकय फते टै} 


यष्ट वद्‌ समय या जप ईमार्ूमत फा प्रवारज्ञोरयो परथा। 
उसी श्यातो हई याद षो रोकने कौ श्यावश्यक्ता थी 1 समयमे 
स्थामी देयानन्द्‌ सरम्बनी जो फो फारयततैव में छवतीगौ पिया | 
सयस्‌ १६१० से उन्दने नगर नगर घूम कर वेदिक मत का प्रचार 
शरीर श्रा्यममाजो फा सत्थापन फिया । म्बामी जी फी मानूमापा 
गुरानी थी, पर वे हिन्दी फकटूर पक्तपाती ये) हसी मापाणो 
ये मा्दशीय भाया बनाने प प्त में च। उनफी प्रतिभा 
फा चवपत्फरार इसी से पतात होना दै कि गुजराती भापा- 
भपीष्ठोने पर भौ उन्होने पने सर म्रन्य दिन्दी मेदी 
लिप इनका स्वा श्ना 'सत्यायप्रकाश' श्रव तकं लालों 
फी सरयामेंप्रफाशिनदो चुका) श्रापकी दिन्नी भो शुद्ध, 
पर कों यदीं उस पर गुजराती का प्रभाव मटकता दै । 


स्वामी भोका परवरं बहुन प्रभाय षडा। खद कै गद 
पज्ञान में उनके हिन्दी प्रचार फो श्राशानीत सफलता मिली है। 
च्मम्येनमानी स्फर केदारा दिन्दीफा सुप्र प्रचारहोरहादहै। 
श्रर्य-ममाज फ प्रभाव को रोकने के सिर सनातन धमै समार्घो 
षो प्रतिष्ठा उन्दने भो घ्नायेसमाज की फायप्रगालली 


ॐ> भूमिषा 


फा ही शययलम्यन फिया ¡ य्‌ उनके हारा भी हिन्दी फी छच्छो 
रप्नति षो रही है। 
शरायैसमाज फे चरन्दोलनं फ समय मे सवन्‌ १६२० मे 

एवा रिल्या भविमाशाली विद्वान परिडन खद्धासाम पिहलीरीरे 
न्यारयानो फी पाव ते बड़ी धूस यौ 1 ये दसद पे विरोधी 
भे शरोर श्रपन ष्या्यार्त क दवाय उसके प्रमा फो फम फर 
र्ये 1 इनकी महाभारत श्रोर रामायण की फार श्चत्यन्त 
रोचक देती यी । सदसो मनुण्य ३.६ सुनने फो एकत्रित शेत ध । 
इनकी भाषा बड़ी जोरदार होती थी । दन्दोनि श्चपने सिद्धान्गों 
का एक मत्य 'सत्यामूतप्रवाद' नाय फा क्िखा ह । दवी भ्रति 
घटत स्वतन्त्र धौ । ये स्वामी जी फ सिद्द फविरोधीयै 
शरोर कटक सम्मत । ह्होन पी शचाटम चिरस्स शतत्वदीपकः 
श्वम स्ता, ऽपदश समहः श्यादि फ घर्पुप्तके लि दै। 

इर्दून एक श्रपना जीवनचरिन भी ज्िसा था जो श्चव उपलम्ध 
नही । नकी मृत्यु स० १६२८ मे हुई । जनता $नश्रो हिन्दी लिखने 
मे हरिशचन्द्र क समक्त मानती नी । 

राभा लचंमणसिह प खमय म हिन्दीगद्य श्पन भावी रूष 

छा आ्रामास द्‌ चुका था। श्रय श्रावश्वषता थी एसै अतिभा 
सम्पन्न शक्िशाली लेपषठा णी ओ उसे छुन्ययन्थित ध्रौर 

परिमार्जितत कर सतूसादित्योपयोगी बन्दे । ठीक रसौ 

परिस्थिति मे द्रिशवन्द्रनी का सादित्य न्तेत मे प्द्य हु 1 


भूमिका ३२ 
सिन्द नी फौ जीयनी के सम्बन्ध में फेवन इतना दही 
कहना दै कि चचपन मे टी इनमे णक भादुक शरीर प्रतिभाशाली 
लेखक टन फेः लक्तया दरीगने कग गयेये। जो भाग दइन्टनि 
हिन्दी भाषा श्रौर सादित्य फो णक सुन्दर मरणौ मे चलने मे 
लिया रै चद्‌ श्तुपम दै । न्दने जिन प्रकार गद्यी भाषाको 
परिमार्जिन फरक उमे बहुत चलना, मधुर श्रौर स्वच्छ रूप दिया 
उसी प्रकार दिन्ली खाठित्य फो भीनपीन माम परला दिया। 
उनकी चवलारे भपा-परिपादी फो सपने श्रपनाया है, शसलिण् वं 
यर्वमान हिन्ली गथ पै; श्रद्धिनीय प्रवनैक माने गये । भ्युशी 
मत्मसुस्यलान फी मापा माफ होते हण भी परिडताङपन लिण 
लघुलाल मे प्रजमापापन शरोर सदल मिध में पूरवीपन था, 
राजा शिवप्रसाद फा उदपन शब्द तर ही परिभित न था, वास्य 
विन्यास तक धुस्रा था । राजा लच्मणसिंह री भाषा वि्यदध श्रौर 
मधुर तो श्चवस्य थी, श्चागरे की धोलचाल क्री पुट उसमे कम 
मथी] परभापाका निखरा हशा रिष्ट सामान्य सूप भारतेन्दु 
की फलाफेसाथदी प्रकट द्रा । भारतैन्दुने पद्य की प्रजभापा 
फाभी वहत छ सस्कार स्रिया। पुराने पडे हुए शब्दो को 
हटाकर कान्य-भापा मे भी ये वहुत शुद्र चलतापन श्योर 
सका लाए 
सवसे वडा काम उन्दोने यह्‌ किया कि साहित्यक युख रो 
४ हटा कर नये मागे की श्रोर छा । जनता चनौर 


क 
अ 


ञ् भूमिश 
साहित्य मे समक्ता स्थापित की । म शित्ताके लोग ॐी विवारः 
धारा यदल दी । उनमें न श्यां शौर मई उमे उठ वुको वी! 
आरतेन्दु मे उनकी आशान प अलुदूल साहित्य का निर्माय किया! 
घगला का साहित्य बहुत उनति कर रहा या, उसमे च्छे र्ये 
नाट श्रीर्‌ चपन्यासों का श्राविभाव दौ रह था, पर दिल्दी मे ऋ 
शन्त फानि से चज्ती यानी मदि ध्र श्गारस्की धाराह्‌ श्ी 
थी । भासतेन्दुने उमफो मोड कर हमारे जीचम की श्रदुगामिनी 
चररदिया । इस प्रकार हमारे जयन श्चोरं सादित्य मे ओ 
विच्छेद पद्ध च, उत उन्दने दूर तिया । दस कारण दिन्दी भाषा 
मौर सादित्य फ एक मार उद्धार भासतेदुदीये। 
सवन षर भ वे सपरिवार जगाथ यानामो गधे! उसी 
यान में उन्दरे वगना सादित्य फा परसिविय हया । चगल साहित्य 
छन दिने भित्य नये उपन्यास, नाक, इतिदास भन्थासेभराजा 
र्दा था 1 मारतेन्दु को उसफ साम्मुरय मे दिन्टी फी देशा गत 
हीन ची । यत्रास्चे लदतदीव इस च्म फो दुर व्रणे 
फ) यर ऋरपरमर दुष । स० ९६०५ में जन्दनि प्ियासुन्दरः माटद्न 
फ भगला सं अनुवाद शिया! उमी वष कररिरचनुपा' ताम 
कौ णड िन्दीपत्रिका भी निकाली, निस 
श्योर स्य-लेस निर्लने लये ! सवत्‌ १६२३० म उनद्धी दग्धिन्द्र- 
येगजोनः निकली, पीये दमक परभकर्य सस्कार (हस्र 
चन्दना नाम से दुमा 1 दस चन्द्रि मे मासेन्दु स्वय तो लिने 


उत्तमोत्तम कषतर 


ये 


भूमिर ३ 
हौ 4, पर र एकर श्नन्य लेस भी इनमे उत्सारित क्र शयने 
श्रपने लेख उसमे ्रराशित कराने लगे । 

सम्पत्‌ १६३० में उन्देन वेदिक विमा सिसा म भनति' नाम 
का मोक्तिकं नाटक लिपा योर सप्यन्‌ १६३१ में व्वाल्ामोधिनी' 
पत्रिका निराली ] 

ध्वेिकी हिसा केः चाद उनके “करषूरमजरीः, सत्य दरिन्द्र, 
श्चन्दरायली नाटिका, सुद्र, भारत दुधा श्वर नगरी" 
^नील-द्वीः श्रादि वहत से नष्ट निकले । 

इत नाट के श्चविरिक्त उन्दनि काश्मीर-य पुमः रौर "वाद्‌- 
शाह--्पंण नामर्‌ दो इतिदास-्न्य भी रचे । 

इना देान्त स० १६४९१ मे ह्म । पै तीस वप ॐ इती 
छोटी शाय श्नोर्‌ श्रठारह्‌ वै क सारित्थिक जीवन मे हस्सन 
नैलिन््रीरीशखनीसेगाकीष्टेजो दृसये सेसेकडो्व्ो मे मी 
सम्भव नीं । 

हरिशवनद््‌ ने अपने जीवन काल मे दी पने प्रयसे पपौ 
वारो प्र हिन्दी-कषियो प्नौर लेखको की एर खासी मस्टली 
तैयार करली थी। साथ ही हिन्दी के कतिपय पतर भी निक्तने 
लग गे व । इनमे मिदार-चन्धु, भस्त-वन्घु, हिंदी-प्रदीप, आनन्द्‌- 
काद्निनी, पीयूप-प्रवाह, भारत-जीवन उन्नेनीय हें । इन लेखफो भँ 
से वहुनो का सम्बन्ध फिसी न क्रिसी पयिकासेया। उनमे छद 
तो हिद के च्च्य लेख मनि नति है । परिद्त बनरीनारायण 


३६ भूमिका 


चपर, परिडत अ्रनापतारायण भ्र, वादू तोनाराम, उकः 
अगमोहन चि, श्री निरासदाम, वालङृप्गः म्र, पेन्शावसय म्र 
राधाचरण मोस्वामी-ये स भाखेन्दु ये समालम थे 1 श्प 
व्पपने मादित्यक नेत मे इन्दोन हिन्दी कौ श्रच्छी मेवाफी ६1 

म लेख का उदेश्य पेरन्‌ हिन्दी क प्रायीन यय शा हिम 
देना टै । पराचीन तेने की येणी स्वामी दयानन्द सरस्वती तक्‌ 
ही समत हतो जानी है । उनके वार हसिधन्दर जी का उन्य दोता 
ट! दस्थि जी सवीन ली पे परपर शवौर सत्याधर शरोर 
आचीन ग शौर नमीन गय मे सम्पत्यं स्थापित करने वापर हे। 
नके समय मेँ दविरी कौ श्रच्छी उनवि हई । 


इसके वान पफ श्रीर समय श्राया! उस समय न्न्वी कौ 
प्रतिष्ठा चुकी थी, उस च्य लिखने घातने भी ये, पर शगरेनी 
पदे निले प्रि्ानो का सुषाव श्नमोखपरन हृश्रा था। फिरिष्ल 
भिमो क कदने सुने से ध्रौर छत्र ्चपनी लगन सेव तीय रिदी 
की शरोर छक थोर उसश्ना साहित्य व्डान लगे) पर उनको 
भापा घुटि पु यो । व नात उन चीर चगज्ञाफे शनं के श्यामे 
तिमकति चिन्द लया कर बम्प वना देना हो हिदी किलना समम्तेथ। 
उनकरौ दरी व्याररण-नियमो से कसो दूर थी ! देसी परिस्थिति 
देख कर ्नाचागरै मदावीर प्रसाद द्विवदरी जी ने “सरस्वती' मे लेखं 
लिख-ल्िख कर उन लेपो का ध्यान उधर श्रारर्पित यः! 
परियम यद हा छ ईदी का रूप ब्रहुत छ सुधर गमा । 


अूमका 


इसकै उपरान्त दिन्दी री शरोर लोगो की रुचि यटने लगी । 
नादरो, उपन्यासो, गतप, रौर शिन्दी में दूसरे तिपयो की 
पुस्तकों रो पटने फे निण लोग उत्सुक ये । 


भरकरृति का नियम रै किञ्म त्रिसी चस्तुकीर्माग होती दै 
तो उसे पूरा करने फे मायन भौ निकल ध्याते है । समय ने श्री 
जयशकर प्रसाद से नाट त्कार, स्वर्गीय प्रमचन्द्‌ जी से उपन्यास- 
कार, प्रेमचन्द्‌, सदशेन श्चौर कौशिक जैसे गत्पकार, श्ाचाय 
द्विवेदी ससे समाल्ञेचर शोर दूसरे अपन पने चिपय पैः घुरधर 
परिडत--कई लेखनो को जन्म दिया । उनररी छपा से दिन्दी- 
सारित्य-भण्डार दिनि दिन भयजा रदा६। इस सषमयत्मे 
दिन्दी का भविष्य ससुज्ज्वल दीखना है। श्माशा रै करि जिस तरह 
श्माज यह्‌ भारत दी मस्त भापाश्नो में सख्य शौर सा्ैजनिफ 
भापाफा पद्‌ प्राप्त कर्न के योग्य समफी जारही है उसी तरह 
समय श्राने बाला हे जय यह्‌ समग्र भूमण्डल की भपार्मो मे 
उच्च पदे पाकर पना भोर इम इद्ध भारत का गुख उज्ज्वलं 
करेगी । छन्तु तय चेर फेवल तय, जय इसके सुपु श्यक्री सेगा 
भँ तन-मन से निरत रहेगे । 


एक दौ ओर शब्द 


भरस्तुन पुस्तफ़ मे यह दमने कायन क्रिवा गया दै कि गोस्~ 
नाथ जी के समय से लेकर मासतन्टु के उद्य तकर हिन्दी की गय- 


ञ्ट भूमिका 

शली मे स प्रकार बिकरास होता चला श्राया है 1 इन पुम्नफ की 
भूमिका में भराचीनक्राल के लेखको ्यीशेली फ़ नमूने यतत 
दिय म्ये) वही सिद्धस्य गयाहै फिर्दिदीय क चास्वर 

पिक प्रचार लेन -नवुघ्य--सदासुपलाल, ईशश्नता, लस्लृरान 
शौर सदल सिथर ड । पर इनतते पले भी गय स्वना रती ष्टी । 
लिप मने सम्मत सोलद्यीं दकम शनाव्दी क मध्य मे लिसी 
हमोस्वामी मोनदास की ष्दोसो य्न वैष्यय। री वार्ता" से 
मतामीपर वप्णव री वार्ता उत की है } इससेप्राचीननम दिन्दी गद 
का विरोप परिचय हो सकैगा। इसर पन्चान्‌दमसगघुसलाल जीके 
शुग्यसागर सै -लफौ उद्धरण पुम्तर क कलेर मे दना बादुत धै, 
पर सुपसागर्‌ की अलुपलग्पि प तर्णं उनतर दयोटे से दौ उद्र 
रणो को मूमिकाम हो देकर सन्तोष करना पडा ! सल्लूलाल 
जी क श्रेमसागर ने, दंशा्ज्ञा की "रानी केतकी कौ स्दानी सै 
रौर सदल मिमे क भामिरनोषास्यानः से काफी श्रथ लियटे। 

मुने स्वामी दयन्न्द्‌ नक सय लेखा के ग क नमूने प्रया 

ग्वा्ईमेदेदरियेहं। 


सम्पुदक 


प्राचीन गद्य 


४१ 


गोसाई गोकुलनाय 

मोसा्िनी शरी चल्लमाचाये के योन ये । नके पिताका नाम 
गोसाई बिदरूलदास या । यलभाचाये जी सगुणोपासना कौ ृष्ण- 
भि शा के सम्प्रदाय पे; श्राया ये । उनरे पुत्र रौर पोत्र उसी 
सम्प्रदाय कै श्लुगामौ थ । गोसाई गोकलनाथ जी ने उसी सम्प्रदाय 
की महिमाफो वटाने वाली कया्ो का वयोम ‹ दो सौ वावन 
ष्र्वो की धार्त श्नौर चौरासी वैष्णवा की वार्ताः नदो 
पुम्तस्ने म किया है । इनकी भापा सादित्यिक नदीं, योलघाल फी 
ह । उसमे भरी श्नौर फारसी फे शब्दो का प्रयोग भी यन्त्र 


मिलता है शन वार्ता का स्यनारल सम्वत्‌ १६२५ रौर १६५० 
फै वीच माना जा सकता दै 


ी 


शठे 
सत्तार वैष्णव की वार्त 


ओरी गोसाई जी फे सेवक ण्फ व्रजयासी की वार्ता सोवेप्रन- 
बासी श्रीनाथजी़ परे केतो । सो अ्रजयासी गायन कौ खिरकर्मे 
सेवा कस्तो दतो ध्रौर एक सीप भण्डार सेसु ले जातो हतो रौर 
श्राठ पेदेरे गायन्‌ की सेमा मन लगायकरे बहुत श्रा्ी फस्तो षतो । 
एक दिन को$ वैपवङ़ री गुसाई जी श्रीठाकुरजी पधयाय देते 
हत सो वा मजयासीने देस्यो केर एकं दिन भरी रासाईजीसु बा 
्रनमामीने वीनती करो जो मो भरीरद्धरजी पधराय देनो । चाही 
समय श्री गुसाई जी न्ायके पधारते हते ! जय श्ागे ए पत्थर 
पडयो हतो । चा पत्थर श्री गुखाद जी फे खडाड फी ठोकर लगी 
सो दूर्‌ जाय पडयो श्चौर उदा वे ्रजमासी ठाडो हतो । भरीगुसाद 
जी ने क्ही परेपरे पमे कफे आगासाई मी भीतर पधार । जव घो 
पत्थर श्रजवासीन उखाय कियो फेर वा प्रजवामी ने मनमे पमो 
समसे य॑ मोर भीरासाईजीनं श्रीठङ्रभी पथसय दीये रौर 
परेपरे श्रीठाङ्रनी को नाम कहि दयो! पसो भोरोष्टतोसोवे 
पत्थर ठाटुरजी माने पराय से गयो फेर मनमे सममयो जो 
सीधोनो शक यापर सो परे का सपेगो 1 चौर म कहा सामो 
फते सममे मरडारीसु पदी श्वय हर्‌ दो सीधा देशो । भण्डारी 
नै द सीधा पिये मो फेर जायके रसो करी शरोर प्रभवासी भोरो 
वहत तो । जद वानं दो पाते करीत कैर कदी रात भाषे 


-जीगिनिक ~ 


4 ~ 


४४ सत्ता ष्ण फी वार्ता 


प्क पानर्‌ तरी शौर पक पनर मरी ज भरीठदुजी भये नी ~ 
नय वो प्रजयामी फट्नलप्यो जो भाद चु छ्ाध्रक पनी पानर्‌ 
सभारले। जो ोगरटिमं फंर्फारदै जोत नही श्र्विगो चौ 
ञं दोनो पानर सल्ला म डारं व्डमो तम भीष ओ 
फरो शुद्धमाव जानरे शरीर मोरो जनके पारे श्रो 
साक्तात्म्वह्प धर फ मीमन लग । तमै नित्य एषा करप 
प्रपात 1 ष्फल्निश्री ुमादनो नपूष्धोजो सुदो सीषा षडु 
करं । जय वतिं कही ज शापन वो परे प्रथरायदीयोषेसो 
ण्फपानरयं यायद श्वार प्फ पानरमे खाडटहुये बात सनम 
शी रामाईभी युस्रष्यव चुप रहै फर णक द्वित भण्डासै 
चा तनयासी सु कही जे लुम सूरन गोम म जाय फट ले धातो । 
जय व्रनमसी नें कही सूर साम काल दोव टै । मस्ट कदी 
सूरत गाम सेर जन वा व्रलवासीन यष्टी मेदपन श्रोरं स्यः 
फीधलीव्वो तोरम सूरन जा । जयष्डासु प्रसद्‌ श्नारपम 
लेव श्रार रमाद्‌ करफ सुरनदी तयारी क्रीश्मोर क्दीजी 
भयापरेर्भतो घूर जारो श्नोर इ धापमो कनदीं धर््ेगे। 
जवश्री ठटुस्मी नेंकदीज भँ श्रद्ुगो जग वं कटी जेततरं 
शोर छोर पौवर । श्रौरदछोरषछठीटहाथ हतु फेस चल सक्गो। 
जः शी ठदुस्नी ने कटी म थोडो थोडो चलुगो । श्चोर थोडीवार 


मैरे काये परचटमो। ये यान कटिके भी ठाकुस्मी श्रमलासी कं 
साय ्वनिं चे उदा ते व्रजवासी चले जदो चीन कोस श्राय तष 
भरी रखुष्स्मीनेन्ही मैथकय्योष्ु। जवा श्रनरसी के काया 


सचा वैण की पतां ९५ 
परदे जद थोरी दूर चमे ठय साज तय भी खादी ने 
ही राज छा मो रौ फर फाल सृर्न चक्तग र 
ह मोय ष्ठे फर सवरि दि मो स्मे छिन जे 

वासु सूरत दोय को ख हनी 1 तम ददाते चल फर सूष्ल 
रये ढा गाम यि उण फौये शरोर उदा भरी रङ्प्ीषठुः 
8 व यो श्रसगासी पय शौर प्रसाद ले गयो । गाम मे यैव्णवन- 
पूरके त्यि \ चे पने वाचके नैप्पायन ने विचार कयि जो 
ग्ड तनमे पते कते श्रायो होयणो । जय ये परिचार क्रियौ यमे 
मेर कषय यत्य ष्यगो 1 तय यैष्णायन नै चार्‌ सामग्री दिवा 
रौर धक दिन मे सम छिकाने पिरवे पाच हजार स्या एके 
करक रोर हूढी करायै त त्रजयामीकु दीनी) सो त्रभयामी 
लेक रोर परेड सम सेके च्डातं चने फेर रस्तामे श्रापयेः 
सोय रहे फर सपर उठ पेेर त्नि चयो गोपालपुर म प्याय 
फर मटारी फे पसं गयो श्रौर दो सीधा मागे । ज भष्डारीने 
कटी सुरत च्यु गयो नरी जय वे फटी सूरत जावर श्यावो पतर 
मौर घल लायो । सो भण्डारी दीय । जय भरडासै नं 
प्राच हार कौ इड श्चौर चल श्चौर यैप्यायन कैः फागद्‌ देखे 
चकति हीय गयो । जते एक रात सै केसे गयो दोयम नौर कौ 
श्रयो दोयम सो य चात की वीनती भी रसर्नी फे रतिं करौ 
श्री शुसर्दनी सुने पवी च्याज्ञाकरी जो ए सवं श्रीनाय जीके 
काम ह आन पीड या प्रनवासीङ्‌ कदु काम मतर चताश्यो श्रौर 


६ सतासो प्व की वर्ना 


जन्य मूधी नेव सीधा यरा नित्य टीजिनो श्चीर नित्य वा त्रयानीः 
ठ बुलार थी शुमाहजी परे फलं वनि पृथौ परमे चान प्रेत 
यप ्ाजपरनयक्टोरेसनित्य क्याकरे सो पे श्रमी 
भोल हनो जन्मसु थी ठष्टजीफ परे यममो करे पमो एषषा 
हनो । वानां सपं ॥ वैष्वार रथ) 
(भरी गोष्धलनाय जी कौ धने सो धापन 
चैष्णयो कौरवान" मेस) 





८ ४७ 
लल्लूलाल 
( सत्‌ १८२०--६८०२ ) 


लत्लृललाल जी गुजयातौ त्राण ये । इनका निवासस्थान 
आगरा था । उद ओर हिन्दी के ये जच्छ पण्डिते ! पर सस्छ्त 
का इन्दः विरोप लान था। ये भी परिडव सदल मिध फे साय 
फोट विलियम पलेज, कलकत्ता मे जान गिलक्रादस्ट कौ श्चध्य- 
क्तवा मे काम्‌ करते थ, उन्दी कौ उत्तेजना से इन्दोने भागयन फे 
देशम स्कन्ध का हिच्दी-अनुगाद श्रेमसागर नामसे स्वा} 

यपि इन्दनि श्रेमसागरः खडी बोली मे लिखा दै पतो भी 
उसपर्‌ नन्भापा करा काफी रङ्ग चा हुश्रा है । द्रनरी भापा का 
योलचा मे प्रयोग नही किया जा सकता शौर सादी पचलित 
सादित्यिक भापा को भी इससे कुछ सहायता भिल्ल सकती ३, 
इनौ भाषामे रुप्रास ग्रलकार का प्रयोग बही प्रचुरा मे 
मिलता दै । परभसागर कौ भाषा को दम "कान्यभासं गद्य ही फट्‌ 
समते जो भक्तजनो की कयागा्ता में अपिर काम घ्रा ङती 
है। यदी कारण है कि षस ममय भी प्रेमसागर का प्रचार व्टत 
अधिक ट, 

परमसतागर लिगने म पृवै रन्दानि सिदासन वचतीसी, यनाल 
पचीसी, शङ्न्नदया नाटफ, भामोनत--द ष्वार पुस्तफो का उ 
मे श्रलुग" किया 8 । दनय ्रतिकिः द्र दनि द्यी ' हितोपदेशः 
का प्रजभराप्रा गलम्‌ द्ुयाप्‌ वलषीकि तासेकियाहै। 


1 लल्लूलाल 

मद्‌ शत्य म कालेज से पेन्शन केकर ये श्रागरा रागये 
श्योर वहा से पना (्स स्छृतरेस भी साय हैते शवाय 1 पर शते 
ज्यादा दिनि तक चला न समे म्यो वसे एर माल याद्‌ दी 
सन १८८१ मे नका देदात्न कलकत्ता मे हयो सया । 





कमः 


प्रमसागरं 
पप्रथ कथा--प्रारस्भः 
पीडायन्ध 


मटामारत फे चरन्त मे जम श्रीरुष्ण यन्तध्यःन हुए तप 
पाण्डव तो मदाटु सी ष्टो, हस्तिनापुर का राज्य परीदित को दै 
दिमालय गलमे गये । श्योर राजा परी्तित सन दंश जीत धर्मराज 
करने सरे, कितने एक दिन पीये राजा परीक्तिति आखेट को गये 
तो वहाँ देखा कि एक गाय श्रौर चैल दौडे चले श्रति है, तिनफे 
पीये मूसल दाथ मे लिए एक श्र मासता श्रात्त । जब्र वे पाक्त 
पहुचे तय राज ने गदर को घुलाय टु ख पाय शं फलाय कर्‌ कदा 
श्रेत. कौन है १ श्रपना वसान कर ओ भारता दै गाय सौर यैल 
षो जान कर, क्या तैने ्ञुन को दूर गया जाना तिसते उस्रा 
पम्मै नटीं पदिचाना। सुन, ५५ड.  -यष्ता तिसीकोन 
पारेगा फि निके सोद कोई ~ पेणा इतना कह 


० म्रेममागर्‌ 


कर राजाने ाद्घ हाय में लिया। वद दस क्रसडा दशा गि 
सरपति यै गाय श्रौरवैल ोमी निस्ट बुललाय करर्यू्ादुम 
कोनहो चुका क्र कदो द्वना हो फिप्राहमण॒श्रोर्‌ क्रिस तिये 
मागे जति ष्टो सो निषडके रहो मरे रहौ करिसी कौं हना 
सामथ्यं नदींजोवुष्टेदुखद। 

इतनी यात सुनी त्य तो चैल शिर छुका कर बोला-- 
महाराज ये पापरूप, कानि बर, डरापनी सुरन जो च्ापके सन्यस 
खडा सो कलियुग है, इसी क प्रान सेमं भागा जानार्है। यह 
गायरूपष्थ्वीषैःसोभी इमी इरम भाग वल्ली श्रौर मरं 
नाम धमै ट, चार पौव रसता द-प, सत्य, दया श्रौर्‌ शोच, 
सतयुग मे भेर चरण वीस विस्वं थ, त्रेता मे सोलद, द्वापर म 
वारः छव कलियुग मे चार विस्व रहा, इसमे ऊलि प॑ धीच 
चल नदीं सकता । धरती धोली--धम्मावतार । सुक से इस युग 
मे रद्य नदीं जाता, कथो शूदर रजा दो श्रधिक रधम मरे 
ऊपर करेगे तिन वोमर्मैन स्दसदरूगी। इसभय समं मी 
मागती टं । यद्‌ सुनते दी राजा ने ब्रोध कर ऊलियुग से कटा-- 
मेदे अमी मारता द्रः बह यरथरा राजाक चरणा पर गिर 
गिडगिडा कर कटन लगा कि, प्रथ्वीनाय। श्चव तो ओँ पुन्सी 
शरणं चाया सुभे कदं रदने को टर वतायै, क्योकि तीन 
काल श्रौर चारा यु ब्रह्मा न वनायै हे सो सी मातिमर नीं 
भिर्देग इतना वचन सनत ष्ठो याजा परीचितिनं कशियुग से 
ष्ठा कि तुम इतनी ठोर रहो यये, भट, मद्‌ कमै हाट, वेष्या # 

दत्या, चोरी श्चोर सुवणं मे, यह्‌ सुन कलिने वो पन 


९९्ए६९..९ ९ 
स्थान को प्रस्थान श्रिया च्रौर राजा नधम्मै को श्रपने गनमे 
स्प क्िया, प्रवी छने स्वरूप मे मिल गर । राजा फिर नगर मे 
शाय श्र धम्मराज फरने लगे! कितने ष्फ दिन वीते राजा फिर 
प सपरय श्राविट को गये नौर सेलते खैलते प्रासे भये, रिर 
के डद म तो कलियुगं सहता हौ था उसने श्रपना वसर पा 
राजञा फो ्चक्तान स्या, राजा प्यास फे मारे करटा याते 
मि जह लोमश पि श्चासन्‌ मारे नयन भूदि दरि का ध्यान 
लगाये तप कर रे यै, उन्दं देख राजा परो्तित मन भे कहने 
लगे किं इन्देनि श्पने तप के घमणर्ड से सुक देम श्रतं 
तीष, णते कुमति ठन एक मरा प वहा पडाथा मो 
धुप से उठा पि कै गले मे डाल व्यपने घर श्राया सुय 
न्तारते दी यजाकोक्ञान हा तोसोच कर कहने लगा प्रि 
कश्चन में कलियुग का वास है यद मेरे शीश परथा इससे भेरी 
पेसी छमति हुई ज मरा सष ले पिके गले मे डाल दियासो 
म्व समाक कलि ने सुफसे पलटा किया, इम महापाप 
से ऊसे ूद्धेगा । वस्न्‌ धन, जन, खी शरोर राज मेरा क्यो न गया 
सम आज, न जानूं सरसि जन्म मे यह्‌ श्रधम्मै जायगा जो भने 
द्म को सताया है । राजा परीदित तो यदो ईम श्यथाह शोर- 
सागर मे इव रहे थे नौर जदो लोभश ऋषि थे तहँ कितने एक 
ल्फे गलते हुए जा निकले, मरा संपि उनके गले में देख अचम्भे 
सश रौर चवय फर श्रापस मे कदने लगे ग भाई कोद इन 


पः मे जाकर पदे, जो उपयन में कौशिकी नदी के तीर 
नर्व खलता 2 च्यः वे श = 
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चरी पि दोय के साथ ग्ेलवा था } जहा वन्धु कुम यत॑ 
स्मा सरलत कष, रोई दुष्ट मरा सप बुन्दारे पिना र क्रमे उह 
गवा है । सनन ही श्गी पि क नेन लाल हो च्रयदौन पीपी 
लग भरर पपन श्र पतोय कर कहने कि कक्ियु म रना 
उपे े मिमानी, थन पै मद से अन्धे हो गय ह दु-सनयी, खव 
मे उनो ह याप, वही मीच पावैषा शाप । प्ते ऋ छी 
शपि ने कौरिङी नदी क जल चुल मेले यजा परीनिव 
शाप द्विया करि यदी सप साते दिनि दमन, डसेगा। इस मानि 
रान्नाकोनतापद्‌ पने वापरकपाम श्रा ग्लेस सोप निशत 
गहन गाग षिता, लुम पनी ठह संमालो, सैन ते शाप 
लिया जिमनश्रापक गले धे मरा सपर डाला या । यह घात 
सनते दौ लोभश षि ने चैतन्य हो नयन उधाड श्रपन क्तात, 
ध्यान स परिचार फ हारे पु । चने यह क्या शरिया १ क्यो 
शाप राजा को दरिया ? उसमे रान्य क्म सुपी थ श्र कोई 
पशुप्तरीभीदुसीनथा। पेमा धम्मराजथाफरि मिह गायण्फं 
सावर रत शरोर श्यापममे कय न कहते । दरे पुन । भिनर दशमे 
ध्म वमे व्‌ च्या हुच्रा निन दायसं मरा द्ृश्ा साँप उज्ला गया, 
मे शाप क्यो निया ¶ तनङ़ दोप पर रेमा शाप तैन न्य, वडा ही 
पप्य गिवारमन मे न स्यि) गुण छोड श्नोयुण 


त्थ, माधु छो ऋद्धि शील भ्वमात्रमे करे, ध्याय कद्‌ न कै 
रयौ सुनलेमरकाशु ल ग्य सथै । इनं चद्‌ लोमशं 
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रोप देहीगे प्र वह सुन सायथान नो हो जाय । इतना वचन रुर 
का मान चेला चला वँ श्राया जद राजा चटा मोच फरता या, 
प्रते ही कदा--मलरान । तुम्दे' गी ऋषि ने यह शाप व्या है 
क्रि माते दिन त्तर उसेगः, श्य तुम पना काय्यं क्रो जिससे 
कम की फी से छूटो । राजा सुनते ही प्रसन्न हो हाधजोड कहते 
लगा पि मुक पर ऋपिने वड़ी कूपा री जो शाप न्या--क्योपरिः 
ओ माया मोह के श्रपार शोक-सागर मे पडा था सो निकाल वारर 
किया । जन सुनि का शिष्य पिदा हा तव राजाने श्राप चराग 
रिग शोर जनमेजय छो बुलाय राज पाट देकर कदा--वेटा 
मरा्मण ऊ स्ता कीजो श्नौर प्रजा को मुख दीजो। इतना फट 
श्राये रनिमाम, देगी नारी समी उदास, राजा रो ठते दी रानियां 
पि परणिर रो रो रटने लगीं--मटाराज । तुम्हारा वियोग 
इम श्रगलान मह सफर गी इसमे तुम्हरे साय जीद तो भला। 
राजा वोल्ला-सुनो स्त्री को उचित टै त्रिं जिममे श्रपने परति 
का धम्मे रहै सो करे, उत्तम काय्यै मे वाधा न डानि । इनना ह 
धन जन इुटुम्य चाग राज्य कौ साया तज निमदी ले 
शमना योग साधने ॐो गगा कत्तीर जा वैढा । दसो जिमनै 
सुना ह्‌ दाय 2 कर पदताय > विन रोये न दा छ्मौर जय 
ये समाचार सुनिय। ने सुना राजा परीक्तित श्रमी पि के शाप 
से मरने को गङ्गा क तीर खा पठा है । तच व्यास, वरिष्ठ, भरद्रान, 
कात्यायन, पराशर, नार, विघ्ामितचर, वामदव, जमन्न्नि, यादि 
शरट्ढासी सदस ऋपि अये, ओर श्यासन रिय २ पत 
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मति क धर्मं सुनाने लगे कि इतने में राजा की भदा 
दर पोधी कँ में लिप निगिस्वर मेप श्री शुकल्व जी भी 
पचे । उनग्ने टसं दी नितन खनि वथ ममरस 
ख्ठ डे ह शरीर राजा परीरतितिभी ्ाय बोधि गडा हे 
गिनती कर कहने लगा । है ट पानिधान ञुक पर बडी ल्या ओ 
ठस समय मरी सुध लिया । उतनी वान फी तय शुकद्ब सनि नी 
मेढे तो राजा रयो सं कहने लग कि महाराज शक्टवन्यास जी 
यतोयेटे ओर पराशर जी पोत निनमो दख तुम बडे> नीर 
होक उठे मो नो उचित नदीं इसका फारगा कहो जो मरे मन का 
सन्देह नायर । तपर पराशर सुनि वोने--षे राजा भिनन हम बडे 
कपि परान शुक्द्पर जीसे दयोटे है, इसलिये सम न शक 
को आदर मान शरिया, फनी ने इस श्ण पर फिये तर्णतरण 
ह योरि नय से जन्म लिया तयी से उलासी दो वनगस 
करते हं मौर रजा तेरा भौ बडा घुण्य उद्य हया जो शुन-वमी 
शराय, य मयर र्मा से उत्तम धम्म कहग विस से तू जन्म मरण से 
चू अगसागर पार दोगा । यह बचन सुन राजा परीचित ने थी 
श्ुकट्यजी क्ले दृश्डवन्‌ क्र पू छि, महाराज । मुके धर्म 
ममाय व कदि शसि रीतिसे क्रक फन्द्‌ सं चुरैगा, सात 
दिनि म क्वा करूगा ! चधम्मै ह अपार, कसे मरसागर हैगा परार। 
ओ्रीुकःव जी यते--राना तरू योडे दिनि मत सम, सषि तो 
लतीैष्फही यड़ी य ध्यान मे, जसे पटूगान्न राजां को नाख 
खनि ने लान उनायाथा शौर उमनदो दी षडीमे सक्ति पाई थी 
बुक सो मात निनि वह्ने! जो स्क्यिन रोद घ्यानं मे मय 


$ › क 


ममो शपते ही गाने, कि क्या दृद फिखष्ठा £ धान पैन 
क्लादै इममे प्रग । यर शुन राजाने द करद दमागष 
मध्यौ से उस पपे दौम टन द्गक्सकणे| नपु 
शेव जी बोने--र सज) नेते स्व पतौ म दैष्द प भद्र 
त्ते पुरागो मे श्रीमरान ! त्ष षरिभ्न पश्या भूप ४, 
तौ ही मन्यै नीय पर धमे यत ^ पवशन पुरा परनन 
मवत फा समानः य ग्य ‡ तुन शम म्न्य मदुर 
सुनाना जो व्यास सुमि न सुम्‌ पाग ू यदा सोन शालन्य्‌ 
से चिदे सुन । तयतो सत्र पगौ सुनने रौर गत्य 
भी मनमे सुनान लगे । ५ 

नगमस्कन्थ फी प्या परभु प यनद मप गमा ने ष्ठा 
ह वीनदसात व भयात यतर कर श्या शये, कयि 
हमार मदायक भ्नर एना द > । शकय जी नोने--र 
राजा। मे उग्रसेन क भाद्‌ दश्वा रा ४ कि उतम व 
वट श्रौर छ वेवियो धीम प क ५ दा 
द्री ह जिसे दोन स # 6 नो 
रभीव्श नप्र श्हठ-ड र 1 
से यह उपायि षरन सगा क शाः त 
पकड लां शरोर पह ध 9 र 
हे तिनरी छानी एए ) ८ ९ ह 
कोन निक्त णम जी ५ 
दुष्ट यद्‌ कस, 0) च ५ 
साहे जिषनस् वर, + 
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उसं बुलार वटुन सा समाया पर इसङ़ा उना कम क जीभ 
इड भी न श्चाया, लय हग पा पदाय ये कहने लगा छि एम 
पूनष्टोनेसर्मेयपूनदी फ्यो न हृ्ना, कव दे जिम समय कुमूल 
घर मे आता निसी समय यग धम्पै जाना है । जग क्सश्याठ कं 
काना नय मगथ दश पर चद गया । वदाँ का राजा जरासन्ध 
वडा योधा था तिर्सं मिल इससे महयुद्ध चयि, तो उसने फस का 
चल लघि लिया, नय हार मान श्रपनी दौ दोटी भवां व्याह 
दीनम ले पदिन मधुरा मे श्राया यौर उपरमेन से वैर षटाया 1 
पकर निनि कोपकर पन पिना म चोला रि तुमं रम नाम ग्ला 
चोड दो, भौर मटान्व का जप करो । शसने कहा--मेरे तो कत्ता 
ड सतंष्दील ओ उनो न्हीं भगा सोश्चपमीहते वैते 
भगसागर पार दगा । यह सुन कस न सुनसाय वाप यौ पकड फर 
सारा राञ्यले लिया, श्चौर नगरमे डोडी केर दी रि ऊर यकत, 
पान, तप, धम्मै शरीर गम रा नाम नेन पातै । एसा श्रम 
वदामि, मौ प्रादा चार हरि ऊ भक दु. पाने लये चौर धरती 
छनि योकसे मने लगी । ज क्सस्य राजार्थो का रज्य ले 
शुश्ा तय स्क दिनि अपना न्ल लते राजा इन्द्र पर चट चला, नदा 
मनीने कडा छि महाराज हन्दरामन पिन ततप किय नहीं 
भिलना, श्राप तन का ग्वै नक्रियं दसो गन्यै म रारण, 
छम्मङ्ण को कैसा सरो निया छि जिनर छन्वमेण्क भी 
न्दा 
ध्ननी ष्या कट सुक्त्य जी गजा पतोद्तिव से कठने लगे पि 


ससा जग एव्वी पर अति यन्म होने समा त धथ्वी दुःख प्रायः 
छ 
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धपराय गाय का म्प वना, टकारती देवलोक मे गई रौर इन्द्र 
समामे ना शिर शुकाय उमने च्रपनी सम पीर कटी 
महाराज ससार मे श्रसुर छनि पाप करने लगे तिनके टर मै 
धमे त्तो उठ गया यति सुमे राना हो तो नरपुर छोड स्मातल 
फो जा । नयन्दर म देवनागर! क! माय से प्रहमा के पास गये 1 
्रहया सुन सरको मनदियजञी फनिक्ट ल गये, महादवभो मब 
कोसायले रह गरे जने चीर-मणुदर मे नारायण सो रहे 11 
उनको सोते जान ध्मा, सद्र, इन्दर सय देवतानं कोमाथ ले 
संडे हो हाथ जोड गिनी कर ठेव स्तुति करने लगे--महाराना- 
परियन) श्रापकरी मद्रिमा फौन कटि सरै, मत्स्यरूप हो चेद्‌ इयते 
निकले, कच्छपरूप उन पीठ पर गिरि वारण प्रिया, वाराह वन 
भूमिक दत पर रख लिया, वामन टोवे राजा वत्ति बो दला, 
परराम श्रयनार ले क्षविर्यो लो मार प्रथ्वी केण्यप सुनि को दी 
रामायनार लिया तय मदा दुष्ट रावण्‌ का वप्‌ सिया, च्नोर जय-जन 
बुम्दारि भक्तो रो ररत्यदुख दते ह तवतव श्राप मिनकती सत्ता क्रते 
ह 1 नाथ। श्य कम ऊ सनान मे श्रनि व्याकुल हो पुकार करती 
रे तिमी चेग सुधि लीजे, शसुस को मार साधुचर को सुख दी, 


रसे शुणगाय देवनाओने कहा नम श्नाकाशगाणी हृदः सो च्रह्य 
देयता्मो को समम्पाने लग यह जो वाण्छी टू सो तुन्दे चान्नावी 
तुम सम देवी देवना नजमण्डल जायं मथुरा नगरी मे जन्म 
लो, पी ष्वार स्वरूप धर रि भी अवनार लेंगे, वसुदैव फे धर 
देवै फौ कोख मे, शरोर चाल लीला कर नन्ट यशोरा को सुख 
दे । इसी रीतिसेजयत्रह्माने बुका फर कहा तब सुर मनि 
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भिन्न भन्ध्य सय श्यपनी सिवयों समेत जन्म सै ले चनमर्टल 
मे यटूवशी शरीर गोप काये । श्रौर जो चार्यो वैद कौ चारे थी 
सो अहा से कते ली कि हम भी सोपी हो व्रनमें श्चवनार त 
चादेयं फी सेमा करं इनना कह वे मो व्रज मे शाद रौर गोग 
पहला । जय सम देवता सथुराुरी मे या शुषैः तव कीरस्ुद † 
रि विचार करने तये रि पठिते तो लद्मण हो बलराम, पौत्र 
वासुदेव हो मेरा नाम, मसत ग्रयुम॒शनुत्र अ्निस्द् रौर सीना 
स्मिमिगी क श्चयनार के । 


"~---- 


देवकीवि, वालक्वष 

इतनी कथा सनाय शीयुकदेन जी ने राजा परीक्ति से दा 

भै महारा । कस तो इम श्चनीति से मधय मे राज्य फणे 
शार उत्रसेन दु स भरने लगा। देवर जो कम का चाचा था उस 
की न्या द्वङ़ी जत्र व्याहने योग्य हई तय उमन जा कस सै 
महाकरि यद लको स्मिकोदे१ बद यला सूर्सेन षणु 
सुदेष को दीमिय } इननी चात सनत ही दैक ने णक -ाद्यण को 
° द्ुलाथा म लप्र युहूते शराय सूरमेन कं धर दीका भेज प्रिया । 
तय ले रूर्मेन भी वड धूमधाम सै यरात ले सव दशदश ग 
ग्या सायनले सदु मे पयुद छो व्याहने श्याये, वरात नगरर्ष 


निग ष्य, सुर सममन वकर शरोर कस श्यपना दल ले श्रागे वद 


नगरमे ले गये, पदि श्चादर मान से नोनी कर, जनवामा द्विया । 
लाम पिय सप चसानिर्मा थे मदेम मीचेलेजा वैटाया 


भारि वन की तितत क्सने वसुन्व वन्यान्‌ दिया । निस 
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तुर मे षनद्रद सख घो, चाग हुनर हावी, धल मौस्य 
ममी नेक दे क्न मे बातत घ श्रामूयया रत्नजदिव से 
अर नणि श्य, शरोर सय यरानियो खो भी ्नलद्कार खिन 
गि पदियाय सर मिल, पचाने को गये 1 निम ममय देवपागी 
६ पिरे क भिस्त तु पया चता निमफा श्राठयौ गम 
गा कराल उपजेगा, उस हाय तरी मौतदै1 यद्‌ दुलेष्टी मदग 
¡मर वपते लगा शौर बो कर दवी फे मि पड स्यसे 
गव सैव लाया श्रोरगदृग हाय मे ले दन पीम पीस पहने 
लगा छि जिम्‌ पेड षो जट ही म उपायि निन्मे पृल फल 11 
ते कोगा । श्र दमी फो मानो निमय राज्य वर यद्‌ दु सुन 
वसुव मनमे कहने लगे करि टस मूर ने सन्ताप दिया । यह पुस्य 
शरोर पाप न जानना £ । जे मै श्रवद्रो करता हः तो फा 
पिगेगा, निमम दम समय न्मा करना हौ योग्यै! 
चो -नो वैरी सचे नलयार । फरे माधु निसरी मदुर ॥ 
सममः मूढ मोई षदवनाय । जसे पानी श्राग बुफाय | 
यद्‌ मोच सममः चसुदय क्ल पै सन्मुप जा दाय जो 
गिनती कर कने लगे सुनो रथवीनाय तुम सा बलौ समा 
मपो नहीं शरोर मय तुम्दारी दद्‌ ठन दन्तेष्टं । णते भु हे 
खी पर शस्व करना यह शति श्रतुचित दै, श्रौर यन्नि ष त 
से महापाप दोला दै, तिस पर भी मनुष्य श्रयत तो कर जं 
जान किम्‌ कभी नदीं मंग । इम्‌ समार ी 4 
ट्र जन्मा स्थर मरा, पिसेड पदी बहौ रोनि द, 
€: » \४साडइ यत्न से पाए पर्य कर फोट दत 
द को पोषे पर यह्‌ कभी श्रपनी न्‌ को ट 
चौर धन यौव 
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रान्यमी घ्या म, ससे मरा पहा मान लीवर शरोर 
पपनी यवला श्याधीन हिन षो द्धो दीस, लना युन 
्मषनां फाल जान चरा र श्रौरभी छं मलाया । तम षतु 
सोचने लगे किय परी तो श्रमुग्यद्धि ष्थिण चपा हठ णौ 
धक पर । निमे स्र शाय सेयह यये सौ उपायं किया 
श्वाय 1 त्ते विचार सनम शने लय शष नोक्ष्मनेयेों ष 
देवकी कफो तवङेषि जोपुय्र मर लिमा मो वम दा । प्य 
किसनं देसी है लडफालेन हेय, चि यदी दु्टमरे, याः शयत 
सौ किरिसममी जायगी । हम मांतिमने मे ठा वुत्वने 
कम से पदा--महारजन 1 वुम्धारी त्यु पमर पुत्र परदायन 
शोमी क्यो सेने ष्क घात टदराद ह पि न्यतो ष जितने लड 
ग नितन्तुन्छला गा । यह चचनमेने तुम पौ दिया, 
सी वात जय वसुद्यने कही तप ममम पे कस न मान ली 
शरीर दयफी को घोड कट्‌ लगा--् वसुदव । ठुमन धच्छा 
प्रिचारियानो णमे भारौ पापस युफ चचालिया ! इतना कः 
परिदा किव श्नौर श्रपने धर गये । 

चिन णक द्विने मश्ुस भें रटत भये जम पला वुतर देवी प 
शा, त वसुदेव ले फस पे गय शार रोता हरा लङ्का ध्याम 
धर द्विथा! दयत ही कमने बद्धा, वसुन्व ! सुम वदे सत्यवादी 
होर्भेन शरान जाना व्योति वमने खक से कपटेन छया । 
निर्मोह दो श्रमना पुन ला दिवा इससे उर सुकरे शद नदी है यद्‌ 
चाल्य शनि युम दरिया । इतना सुन वालक ले उण्डव्‌ फर 
चसुदेव जो तो अपने घर्‌ श्राय च्रौर्‌ उसी ममय नार युनि जी न 


क ~ 


जार पत से कहया--राजा! तुमने यह क्या क्रिया जो वालक 
उन फेर दिवा, स्या तुम नद जानते फ बसुदे फी सेवा फन 
नो सर देवत न वरज रे प्राय अन्म लिया रै, शौर दुवे फे 
र्म मम म शरीकृष्य जन्मले सम रचमो फो मार भूमि 
खा भार्‌ उने \ इतना पद नारद सुनि ने श्राठ लङ पेच 
गिनाई नय श्राड ष्ठ राट गिनती मे शादि तयं डर फर कस ने 
तष्य समेतं चमुदेव जी ऊ बलाय मेना नार सुनितो ्यो 
समयं बुमाय चले गये श्रौर कस ने वायुरेव से बालकले मार 
इना पेते जरर पुर हुये हय २ वसुदेव ले श्प चौर फम 
मार डल, इसी रीति से द॒ यालर मारे तर सातं गभै मे शेषस्य 
जो शरीमान लिन्द न श्रायाम किया। यह कथा सुन गजा 
परीरित ने शुग्देव सुनि मे पूया मदारान 1 नार सुनि जीने ो 
श्रपिफ़ पाप करवाया तिमा व्योरा समां फर कदो, जिससे 
मेरे मन का सन्देद्‌ जाय । श्री शुकदेव जी तोले--राज्ञा । नारद्‌ भी 


ने सो श्रच्छा विचारा कियद्‌ अपिङ श्चधिक पाप करे तो 
भीभगवान्‌ तुरन्त दी प्रकट हेपि ॥ 


[1 


गभस्तुति 

पिर शुक्देव ज योना परीदधित से कटने लगे फि रामा ससे 
प्थेमे हरि रयि भौर श्रदयादिक ने गमस्तुति करी शरोर दनी 
किस मति बजन्ब जी को गोट ले ग्डै तिसी रीति से कथा 
कद्ववा हं 1 एक दिन राज्ञा क्स अपनी समामे त्राय वैठा श्रौर 
परितने दैत्य उसके ये उनज घुलारर हा सुनो सम देवतां प्रथ्वी 
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इस भति माया को समाय श्रीनारायण बोले फ तते 
पहले जार यह्‌ काय्यं कर्क नन्द कं घर मे जन्म ले पये वसुदेव 
यहं श्नवनार ले, मे भी नन्द्‌ पे घर श्राता ह । इतना सनत ही 
माया म मधुर मे श्रा शौर मोहनी का रूप बन वसुदेव क गह्‌ 
{मे पैठ गई। 
न्पौ०~-जो धिपाय गमम हर लिया । जाय रोदिणी को सो दिया ॥ 
जनिं सय पहिला शआ्रथान । भये रोदिणी के भगवान ॥ 
हसी रीतिसे रायण सदी चौदस बुधगार को बलद्व जीने 
गोकुल में जन्म लिया श्रौर माया ने वसुदेव द्वी को जा स्वप्न 
दिया, पि मेनि बुहार पुमे गभैस्ते जाय रोदिणीफोद्िारि, 
सो किसी बात की चिन्ता मत कीजो । सुनते दी वसुदव 
देवकी जाग पडे श्चार आ्रापसमें कने लगे यह्‌ तो भगवान्‌ 
नेभला शिया पर कसको इसी समय जताना चादिये, 
महीं तो च्या जानिये षीद क्या दुख ठ, यो सोच सममः 
रखयालो से बुलाररं कहा! उन्दने रुसकोजा सुनाया ङि 
अदारान । देवी का गमे श्धूरा गया वालके इं न पुरा 
भया । सुनते ही कस धनरा कर बोला कि तुम श्चवरौ चेर 
स्यौफसी कंस्य क्योकि सुमे श्राव्य गम काडर टहैजोश्याकाश 
चाणी कह गई है । 
इतनी क्या छह ओशुकदव ओ वोले-दहे राजन्‌ । बलदेव जी 
तोयो प्रगट श्रौर जय श्रीरप्या देवर के गम मे श्राये तभी माया 
नैजानन्द्‌ की रानी यशोदा के पेट मे वास किया! दोनों गै से 
थीं दि षण्कपपमै मे देवकी ययना नहाने गई वर्ह मयोग से 
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यशो भी श्रान मिली वो च्रापमभे दस फी चचां चली निदान 
यशोलाने दयी छ व्चनटेक्दा सितया गालम्‌ र्यी 
श्मपना ठै गी । फेस वचन द यद्‌ श्चपने घर श्ना श्रौर वद्‌ श्रपने 
शई । अकम मे जाना जिद्वेयरी काश्व यमै रदा, 
ततय जा वसुदेव का धर वेरा चाये श्रोरर्त्योकौ चीकी वेढा दी 
श्यौर घसुदेप को बुलाणूर कहा, रि श्र तुम युक सै कपट मत 
कीजो । श्चपना लमा ला दीजो तततो मने वुन्दाय ही कहना 
मानजियाथा। 
फेसे कह धसुदव यी क वेडी हतस्डी पष्िराय एक्‌ फोट 
मेरुदकर ताले पर ताते द्‌ निज मन्धिर मे श्रा, मरेखरपै 
उपास कर सो रहा! किर भोर होत द्यी वहीं ग्या, जदं वसुरेव 
दवरफीये, गम काभ्रकारा दस कटने लगा कि इस यमगुफामे 
मरा काल है, मार तो डाल पर श्रपयश से डरता ह, करयो श्यनि 
अलयान्‌ हो स्नी को हनना योग्य नदी, भला इसक पुन हीको 
महिमा । यो कह वाहर श्रा गज, मिह, श्वान शरोर श्नपने वढे-वडे 
योद्धा वहो चोकी को रपय श्रौर श्राप भी नित चोकसी कर श्नापे 
परण पल भी गल न षडे अर्ह दसै राढ पहर "चौसठ पडी 
कृप्ण-र्प कल ही दृष्टि श्याप त्से भय मे रातं दिनि चिन्ता 
मेर्गगपि। 
इधर फक्त नो यह दशा थी, उर वसुदव शौर दवी पुरे 
लिने सहाक्ट मे ओरच्ण ही को मनाने ये कि इसी वीच भगवान्‌ 
नश्चा उन्हे स्वप्र द्विया श्योर इतना -्द उनकैमन का शोच दुर 
क्रिया- दम वग ही जन्म ले तुब्दप्यी चिन्ता मेटनै है, पुम व्यय सन 
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पदिनाश्रो । यह सुन वमुदव-ववकी जाग पडे तो इतत मेयना द्रः 
इन्दरानिक सय नघता यपन-शरपने मिमान च्चथर म छोड प्रलय स्प , 
यन चुन्व क शृह मे श्रयि योग हाय जोड-जोड, उन गाय-गाप्र, 
गभम्तुति कगे लने । निम सपय उनङोततोफिसीने न दग्यापर 
चद की ध्वनि मवने सुनी। यह ्रचरज टग्य सय रग्ययि ्रचम्भे 
मे रद श्मोर वपु टयक फो निश्चय दृश्या, रि भगवान वेग ष्टी 
हमारे पीर हरेगे । 
श्री कृपा-जन्म्‌, ग्रीर कन्पा-ग्रद 

श्रीणुरुल्व ज्ञौ रो--सना जिस समय भ्रीदष्णयन्द्र जन्म 
लेने लगे, निम कालस्यहीक्जीमे फेना श्रानन् उपजा क्रि 
दुगनामषोभीनणा, हयै स यन उपयमन लगे ष्ट्रे हो-रो फलन 
पन्ने, नदरी न्ने सरोवर भग्ने, तिन पर माति-्माति पा परती 
कलोलें फरने शोर नगर-नगर, गोव-्गँव, धर-चर, गद्गलाचार होन, 
त्राह्मणा यज्ञ स्चन, दश दिशा क दि्पाल हैन, वादल व्रमण्डल 
पर फिरने, देयना श्रपने-्रपन प्रिमानो म यैर श्राकाश से कृल पर्षान, 
तरियाप्रर, गय, चारण, ठोल गमाम मेरी उजाय-यजाय शुग गान 
लग, चोर ण्कश्नोर उशी श्रारि से च्रप्मयानाचरहीयीं गि 
रेत समग्र माग वदरी छषटमी बु पयार सोहिगी नक्त मे घ्ाधरी रान 
को ग्रीडृ"एचन्दर ने जन्म लिया, शरोर मेप, चन्द्रमुख, कमलल 
लयन हो, पीताम्मर ऊद मु घरे, वैजन्ती माल च्रोर रम-जटिन 
श्नामूपया पठरे चतुभनत्य किये शं चन गला पद्यं लिव वुन्व 


वरी को दशन त्यि 1 दसते ही अचम्मे मे हो उन दोना मे घनान 
1. 


03 भरमसागर 


से विचारात्तो श्रादि पुस्यको जाना, तय हाय जोड परिननी कर 
कहा हमरे वे भाग्य जो श्यापने दशन पिया, श्योर जन्म मर्या 
का नि्वडाशिया। #॥ 
इनना कद पहिली क्या मय सुनाई, सैते-वैत कस नै दुस 
द्विया था। तम शरोरप्णचन्द्र बौते तुम श्य क्रिमी वात की 
चिन्तामनमे क्रो, म्यािर्मेन वुम्दरि दुखदर करनी 
को श्मनार लिया है, पर एम समय युके गोरु प्ैचा दो, श्रार 
इमी विरियं यशोदा प लगी हृद सोस्मकोला दो, श्रषन 
जाने फा कारण कहना हं सा सुनो 1 
दो०--जन्द्‌ यशो तप चो, मोदी सा मन लार ! 
दस्यो चाइत पाल सुख, रश कवु दिन जाय ॥ 
फिरकस फो मार शान मिलता, तुम अपतं मन मे वैय 
धसे, पेसे वसुदव दवी को ममाय रव्य पालक धन रोने 
लग, शरोर श्रपनी माया कैलादी 1 तम तो वछुद्म द्वी करा 
ज्ञान गया श्रोर जाना रि हमरे पुन भधा । यद समम दश महन 
गाय मन मे सङ्क्प कर लडक को गोद में उठा धात्ती से लगा 
किया, उसक्रा सुप देख-दमर दोनों लस्व्ी मसिं भर-भर श्रापसमे 
पहने लगे-जो किमी रीनि सै इस लड़क को श्वा दीजै तो 
कस पापी वे हाथ से वच} वसुदव घोले-- ‹ 
चो विधना परिन रसं नहि कोई । कमे लिखा सोई फल होई ॥। 
तव क्र जोर दवी कदे । नन्द्‌ मित्र गेल मे र ॥ 
पीर यशो हरे हमारी । नारि रोहिणी तषट निहारी ॥ 
इम पालक को वहीँ ले जानो, या सुन मुदव ्यषुला कर 
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कहने लगे करि उम कठिन बन्धन से चुट कैसे ने जाँ १ ज्यो 
इतनी वात कही त्यो सम वेडी हथकडी खुल पडी । वार्य श्नोर 
# शिवा खुल गये, पहस्ये श्रचेत नीदवश भये । तय नो वसुदेव 
भी ने ओरुप्या को सूपमे रप शिर प्र पर क्तियाश्रोर भटपट ही 
गोकुल को भ्रम्थान क्रिया । 
मो०--ऊपर तरसे ठेव, पीये सिह जु शुश्रे। 
शोचन है घसुदेव, युना देखि प्रवाह श्रति ॥ 
नही तीर सडे हो सुद्र प्चिारने लगे कि पीदेत्तो सिह 
चोलता ह, श्रोर श्चाग च्रथाह यमुना वह री रै श्य क्या करै 
पेम कह भगयान का ध्यान धर यमुना मे पे । ज्यों ज्यो जात थै, 
त्यो त्यो नटी वदती थी जय नाक तङ पानी श्याया तव तोये 
निपट धरपराय, इनको व्याकुल जान ओष्ण ने श्चपना रपय 
वहाय हकार न्या । चरण छू ही यमुना थाह हई वसुदेव पार 
हो -न्दरफे पोर परजा पटैचे। वीं किमा सुले पाये भीतर 
धत्त क देसे तो सम सोय पडे ह । देनी ने रे्ती मोहनी दाली थी 
करियशोदाकोलडङीकेटोनेकी भी सुधिन वी। वमुद्वनी 
ने छृष्ण को चो यशोदा फ निकट सुला दिया श्रोर क्न्या को ले 
चल श्चपना पन्य लिया । नटी उतर फिर श्राय जहो वैदी देवकी 
शोचनी बी तों ऊन्यादे बां की कुशल गही । सुनन 
ही दयफी प्रसतक्षे बोली--दे स्वामी । हमे कस श्य 
मार डले तो कुल ॒चिन्नानहीं क्योकि उस दुष्ट र हाथ सै 
पुत्रो वचा ' > च 
इतनी * ५२८ जी राजां परीक्तिन से कहं 
१ 


(~ प्रेमसागर 


लगे ङि जम वसुदे लडकी कोले श्रय नयत्रिबाडञ्याफ त्या 
भिड़ गये, श्रोर दोन! न हयषरया वेदिरया पहर ली, कन्या रो 
उरी । सेने की धुनि मुन पठरये जाग नो श्चपने-्पन शम्बर लस 
मायरपानलो लगे तुष डन, निना शब्द्‌ सुन लगे ही 
विवाड़न, सिह धहाडन शरोर दत्ते भौकन । तिमी समय श्रधेरी 
गात च वीच वधत मे णक रम्पयाले न हाथ जोड प 
कम॑से कहा--महासज। वुम्टाणि तेरी उपजा, यह सुन फर्म 
भृधधिनष्ठो गिर । 


धम-उपट्रय 


मालक का ज्न्म सुनी फस टग्ना कपना उठ ग्या 
हरा, श्रोर सद्ग हाधमे से गिरा प्रहना नडा! छदे पाना 
पमीनिमे द्या घुुड पृडड फग्ना जा वहिन फ फास पदा) 
अय उमर हायते लकी दीन ली, नप वह हाय जोड योनी-- 
श्य मया! यह क्न्य्रानरी मानजी है उस मन मार, यह मरी 
पट पोऽ्नीहै। मरह ब्रानफद्य निनस्न दुख सुमे छरति 
सनि, त्रिन खाज कल्या तो मोर कया पाप वटानां है। 
फ़ स नोला--जीनी लडकी तुक ना, जो इमे व्यारेगा सो सुभः 
मागा । इतना ऊट प्रहर श्रा ज्यों चा फि क्गिप क्र पन्थर 
प्र पट त्योदी हाय सच्छ कन्धाश्राष्ठा् दो गद श्नोरपुप्ार 
प॒ यह क्हगईै--श्ररे क्समे पठक्नसस्था हृश्रा? तरारी 
कटी जन्सल चुका यन्‌ न चेणा। 
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य सुन कम श्चद्धना पदधना र्नं श्राया नँ वसुर ठवकी 
ध, श्रान ही उर हायर्पात फी स्यस्डी बेडी फाटदी शरीर हाव 
जोड फर कहन लगा कि मैन वडा पाप शरियाजो तुम्हरे पुम 
सारे । यह कलक फेमे चटा ? किस जन्म भे मेरौ गनि होगी ¶ 
तुम्हरे न्वता भूदि हण निन्दने कटावाश्रिनेय्ती कः श्रार्ट 
गर्भम लडकाटगामो हूसालड्की हर, भीहधसं चरू 
म्व व्रोगद्र' श्रय दयापरमरादापजी मे मतर्पो क्यो 
फ यं किमा पोह मेदे नहीं सस्ना। द्रुम समारभे श्राये 
स॑ जीना-सरना, सयाग-वियोग मनुष्य सा नेहा छटा, जो तानी 
हस मरना जीना समान ली जानने श्च(र श्रभिमानो ननित शवु 
फृरमानन हं। नुमनो यड माधु मत्यवारीषिनो हमार श्तु 
श्रपन पुन ले श्राय 1 

फमेकल जव फम यार ताग हाथ जोडन लगानय पमुप भी 
योत--पागन्न । तुम सच टन हा इसमे तुम्हार धद नेप 
मती, पिपानाने यदी हमारे कम्म में क्िप्ाया। यों सुत क्म 
प्रसन्न हो नि दितसे यसु्यं दयङीयो श्यपन घरते घ्राया 
श्मौर भोनन करयाय ब्त परिराय वदे श्रातर भा मे दोों 
क्ले फर दीं परेचाय दिया श्रार मन्त्री का युलाकर कहा 
दनी कंहगहदटै तयारी गमे जन्मा! इसि श्च टवनार्नो तौ 
नर्व पाश्यो तह मासो, यर्योपि रन्दष्न मुभे मरटी तात रही 
यी द्रि श्राय गममेतेय शये होगा। मन्त्री योला--महाराज) 
उनका मारना यावी उानहे वचो जन्म क भिम्गरी ह 


जय ऋय कोापियेगा तमी वमाप जर्यैगे, इनुकी क्या सामध्यै है, 


५ { 


2 भ्रससापरर्‌ 


जो तुम्हारे मन्यु हो, प्रदा श्राठ पटर ज्ञान ध्यान मे रहना रै, 
महद्व माग धरा साय, इद्र कान छु सुम पर यशाय, 
रदे नासयण सो समाम नहीं जानै लदमी पः साथ रहते 
सुख माने । 

यर नरोला--नारायया को कर्हा पठ शरोर रसि विधि जीते 
मोहो] मनीने क्हा--महारज। जो नारायण को जीता 
चान्तलोनो जिनके धर्‌ मेंश्राद पहर उनशावामष निनिलीका 
श्रम तरिनाश कसे, ब्राह्मण, वैणव, योगी, यती, तपम्बी, संन्यासी, 
वैरागी श्चादि जितने हरि फ मक हे तिनमे लङ्क सेल परूढेतक 
ण्क्भीजीतानरहै यह सुन ज्सनेप्रधानसै स्टा--तुम मपर 
ते नज्नासारे( श्रज्ञा पाकर सी नर्‌ रद सयते विरहो 
नगरमे जागा, प्रादाय, वालङ़ चौर हरिभक्त को छल-धलक्र 
द दद मारने लगा। 

कृष्ण-जन्मोत्सव 

इतनी कथा रंह ओीदष्दप जी योले--महाराज ! एफ समय 
नन्दे यशोशने पूवद लिण्वडा तप चया) नहं जी नाराय 
श्राय वर निया करि तुम्हारे य जन्म लेगे ! जय मालें वेदी श्चषटमी 
वुधत्रारेकोश्रायी रनक समय रीरष्ण्‌ श्रये, नययशीदराने 
जागत ही पुन का मुप दप ननन रो बुलाश्चनि आनन्द मना शरीर 
पना जीवन सुल जान । भोग होत्त ही जठ नन्द जी न परि्डित 
ज्योनिपिर्यो वो ठुला सेना, व श्चपनी शछरयनी पोवी पत्रे ले ययि, 


£ ॐ श्नामन दं परातर मानसे वैढाथा । उन्लेन शस्त्र री विधि 
£ ५ 
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1 वोते-रे राजा । णक दिनि वमुरैवजीने गग 
ज्योनिषी श्रौर यहुवरियो वैः पुगेष्टितं ये, घुला 
गोवुन्न जा लद फा नाम रप साघ्नो 1 

;प्ी गमै मा, मयो पून दै चादि। 
` श्राय दैन सी, फ नाम त। ्राषि ॥ 

येका पुनद्ु्राहैसोभी तुन्टे दुनार गयेषा 

प परस्त्रहो चने श्रोरगोयुन कैः निष्ट जा पटच 1 

, तेनन्दजी से श्रा कहा युवशियो फे 

` ~प श्मते हं । यह युन नन्द जी ्रानन्द्‌ से ग्वाज्ञ 

^ उटधाये । रोर पाटम्पर पैः पाँयटे डालते 

पृज्ञा फर श्पासन पर वैठाय, चरणाग्रत 

> कदने लगे-- महाराज । धडे भाग्यं मारि 

2 घर पति शिया । तुम्हरे प्रवापसे 

न एक हमारे, कूपा कर्‌ तिना नाम 

"यना उचिव नदी, प्योफिजो 

णा फेनामधरने गेषु 

„^ पैपुनको 

„लिये गै 

~र भैरनजागिये 

मत करो, 


1. प्रेमसणर 


मायो गोष स चन मधुराश्माय क्म म भट क्रम नी, 
कोडी > चुकराय श्रपनी पिल हो श्चपनी तादली। 

ज्योही यश्ुना ती वै श्याये, त्योटी समाचार सुन युदय जी 
श्रा पुय, नन्द जी मे मिल युन्धल कमर सन लगे हेम सी 
सगा श्र मिन हमारा समारभे षोड नच स्यो जय हमे भारी 
पिपत्ति भई, तते गमैपती रोट्णी वुग्दारे यां मेम दी, उमर 
लड हया सो घुमन पाल वडा स्वि, ह्म वुग्धारा शुर करदं 
तक वदानि इनना कट फर पृदया कहो राम ग्ण मोर यशेवा 
र्गी च्रानन्न से १ नन्द्‌ जी वोले--प्रापकीषपासेसम मने 
हे, शरोर हमारे जीवनमूल तुम्डरे बलद जी मौ कुशल से 6, #ि 
भिनकेषटोते ही तुम्हारे पुर्य प्रताप से देभारे पुव्रहुश्रा परणक 
दन्हारष्टी दस सेहमदुसी है) वमुल्व कते लग--मिन) 
रिपाता सशयन वश श्रि, सम्म कीरेपाश्िमी स महीन जाय, 
छमसं समारमे श्राय दुख पीर पाय, कौन पदता) एेसा नान 
जनाय र कहो 1 


चो५--तुम घर जाह येग श्वापन । ऊीन्टे कम उपद्रव घने ॥ 
यालकर दढ गावे नीच । हदे साधु पर जाकी सोच !। 
लम तो सन यहाँ चले त्राय दी, रोर कंस कर दून दँढतं पिरत 
र । न जानिये कोई दृष्ट जाय गोल मे उपापि मचाय । यह सनतं 
हीनन्दजी श्चदला क्र सनफो साय लिष् शोचत मधुरा सं 
गदल को चलते । 
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विश्व-द्शेन 


श्री्यरुदैव जी वोले-दे राजा । एक दिनि वसुरेव जी ने गग 
सुनि रो जो बडे ज्योतिषी थोर यदुबशियो के पुरोदित थे, बुल 
कर कदा फि तुम गोल जा लडके का नाम रख चाघ्रो 1 

दो०--गई सोदिणी गम सो, मयो पूत है तादि। 

किती चायु कैमा वली, कदा नाम ता श्रारि ॥ 

श्रोरनन्द जीका पुरहु्माहैसो भी ठटं बलाय गये है । 
सुनत ही गै सुनि प्रसन्न हो चले श्रौर गोकुल के निश्ट जा पटुचे ! 
तिसी समय किसी नेनन्दजी से श्रा कहा रि यदुवशियो फे 
पुयोदित गगै मुनि जी श्यते हू । यह सुन नन्द जी यानन्द से ग्वाल 
याल सग कर भेट ले उटधाये 1 श्रौर पाटम्भर के र्पोवडे डालते 
वजे गाजे से ले राये । पृजा कर रासन पर वाय, चरणामृत 
ले, स्वरी पुर दाथ जोड कहने लगे--महाराज । बडे भाग्य हमारे 
जो श्रापने दयां कर्‌ दशैन दे घर परिचर किया 1 तुम्हारे श्रताप से 
दोपुव्रहणह, एक रोदिणी फे एर हमारे, उपा कर तिनकरा नाभ 
धरये । गगै सुनि बोले-एेसे नाम र्पना उचित नदीं, क्योकि जो 
यह वात फेने फं गै मुनि गोकुत् में लको कै नाम धरन गये है, 
श्रीर कस सुन पापैटो वद यह्‌ जानेगा फिदेवरी केपुनको 
वसुद ख मिन के यँ कोई ष्वा आया! इसी किये ग 
पुरोषटित मया ह, यद्‌ समर मुके पकड रमैगापेगा ! रोर न जानिये 
तुम पर भी क्या उपापि लाप, इससे तुम कैलाव छुं मत करो, 
पुपव्याप घर्‌ में नाम धसा लो ! 


ष्ध् प्रेमसागर 


मन्द बोले-गगै जी । मन सच कदा] इतना कद धरय 
भीतर ले जाय यैडाया } त्व गगै जी मे नन्द जी से दोनो की अन्म- 
तिथि श्रौर समय लग्र साथ नाम ठहराय क्हा--सुनौ नन्द जी ! 
वसुदेव की नारी रोदिणी क पुपर केतो इतने नाम द्ैगे-- 
सस्पैण, रेवतीरमथा, वलवाञ, उलराम, कालिन्दीमिदन, हलधर, 
बलवीर । श्रौर कृष्ण-रूप ओ ठम्दारा रडका है उस नाम ती 
शछगयित र, परर गस समय वञुदव कं यरो जन्मा इम॑से वासुदेव 
नाम ट्र 1 चौर मरे परिचार मे श्राया फरि,ये दोनो वालक 
लुम्दारे चाश युगो मे जय जन्त ह तव साथ ही जन्मे दे। 
नन्द जी योलो--इनके गुण कटो 1 गग सुनि ने उत्तर दिया-- 
ये दूसरे व्राता दे । इनी गति छु जानी नदीं जाती, पर मँ यह 
जानता ह कस फो मार भूमि का भार उतारगे । ठेस कं गगै 
शनि चुपरचपात चले गय, शरोर चसुदैव से जा सय समाचार कदे । 
श्मागे दोनो बालक गोकुल मे दिन > वदन लगे, चोर बाल- 
लीला कर करे मन्द यशोदा को रुख दैने लगे । नीले, पीले, 
गले पहने, माथे पर्‌ छी घोटी लटुरियाँ त्रि्री है, यत्र गडे 
सपि, कटले गले भं उलि, खिलौने दायो भं लिये, सेलत श्रांगन 
छे वीच धुटनौं वक्त चल > गिर गिर षडे श्रार तोतली २ 
घाति करं । रोहिणी श्रोर वशोदा पीठे लागी द्र, इसतिये रि 
कहीं लडके रिसी से डरशोकरसान भिर! जय धीरे > वरहो 
सरीर बदिया्रो की पट प्र्ड २ ष श्चौर गिर पडे, हय 


चरेदा शरीर रोदिणी अति प्यार से उ्टाय छारी से लगाप दृध 
पिलाय भीति २ बे लाद सदत ! 


ऋ 
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जप श्रीकृष्ण ये मये तो एक दिन ग्वाल वाल नाय ले त्रन 
मे दधि मापन की चोरी कोगये। 

चौ०~-सूने घरमे दद जाय । जो परमो दे लुटाय ॥ 

जिवफो घर म सेत पावे तिनङ़ी धरी टंकी वेदी उढा लै 
उदो छीफै पर रक्सा देवे, तरह पीठे पर पटरा, परे पै 
उलूखल धर साथी को खड़ा कर उस उपर चट उनार्‌ ले, छ 
ख श्रोर छुय लुटाय द, देसे गोपियो पे घर घर नित्य चोर र 
श्रवि। 

ण्कदिनि समने गता क्रियः, श्रीर्‌ गं मे मोहन ऊ 
च्माने दिया । ज्यो घर भीतर पैठा चाह, सि मापन दही चुर, 
सो गोपियो ने जाय पकुंड कर कदा--न्नि > श्माते ये निशि भोर, 
श्म कदो जाम्रोगे मापन चोर । यो कह सर गोपी मिल कन्छैया 
को तिये यशोदा फे पास उलहना देने चली, तय ब्रीप ने मा 
छल क्रिया करि उसके लड़के का दाथ उसे पडा व्या, योर श्राप 
दौड श्चपने ग्वाल बालो का सग लिया । वे चलीं > नन्द्रानी वे 
निकट भाय पोनो पड वोलीं--मो तुम घुरा न मानो नो दम फटे, 
जेसी णु उपायि कृष्ण ने ठानी है । 

दो०--दूध ददी मासन मही, यचै नहीं ब्रज सास । 

ठेसी चोरी करत है, फिरत भोर अर साम ।! 

जहाँ कदीं घरा पति, तदा से निषडक उठा लते है, छलः 
खाते 0 है, जो कोई इनके मुख मे ददी लगा 
चत = करर कते हः तूने तो लगाया है । ® 


हि 
[1 


तथे। श्माज हमने पकड पाया.* १ 


$ 
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दविपमे लाई हं । यमान ब्रोली--वहिन चुम किरा लडका पकड 
ला, क्ल ने नो मया वर कन्दाह धर स प्र मी नदी निकला 
रेस ह सच गओलनी हो १ यद सुन शौर श्वपनां हौ वालद 
पापम दम, प्रेम कर लाय रही, तय यशोदाजी ने कृष्ण्‌ 
पो धनाय द कन --प7 । तुम किसी ॐ यहाँ मन जायो जो 
वचाहियिसो घरमेमेले मात्रो। 
व्रो०-सुन ये कान्द कदन तुनरप्य । मन भैया वृ, हन्टं परियाय 1 
ठी गोपो कठी वोत मर षीद लामी रोर 
कसी दोटी ग्ड परुडयाती हं! कमी धर छौ दल 
करावी हे, सुमे दवारे गपवाली यंठाय श्चपने काज पो जती दै । 
भट मूढ श्राय दुम मे अनं लगानी ह । यः सुन गोपी हरि युप 
दप देख सुम्कसा कर चली गे । 
प्रयि ष्क दिनि कृष्ण्‌ वलम ससा्नो क सग धर मे नेहते 
यःकिञजोकन्द नम्र साईतीष्क सपानेयशोदरा सेजा 
लग । यद -तेष कग हाय भंडी लेग्ठ धाई, माँ योरि 
मरी रावी देखू पोष्टर टर क्र देहो रै, इन्दोनै जतै 
हीषा, क्यो रे तने मदरीक्यो साद कृष्ण खसे कपत 
सोते-मीं ! तुक स सिनं क्दायेवोली तरे सखा नतय 
मोहननेफोप करस्ग्य से वटा--क्यारे मनंम्टरी स्व सर 
& ९वडरि कर गोलला--भैया ! म तरी वात्र छव नही जानता, 
स्या करणा ¶ जो कान्ह सला से वत्ररने लगे, वो यथोदा ने उ 
जां पद्ा । तव शूष कदने लगे-मैया तू. मव समिय, र्दी 


। भी भी सात ई १ वह वोली--्म तैर श्रटपटी वाव सही 
» ५ 
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सुनती जो सपा ह, छो श्रपना यु द्रिखा । न्ये भ्रीदूप्यने मुष 
स्योललातो उसमेतीन लोक रुष्ट याये त यणोदाको क्षान 
हमा, तो मनम कटने एमे किमे पडीमर्यष्ट् जो त्रिलोकी येः 
सायको पना सुत णर मानी है। 

दतनी च्छया फट्‌ शीकदैर जी राजा परीनिन मे यले- 
हेराभा! जय नन्दरानी ने रेषा जाना, नवर दरि ने पनी 
माया प्लाई, इनन मे मोहन षो यरो प्यार प्र करर्ठ लगाय 
घरते प्माई । 


दाम-पन्यन 

ण्क़ दिनि ददी मथने की पिरि जान भाग ही नन्द्रानी उदी, 
चौर सम गोपियो फो जगाय बुलाय ल श्वाय भद युदधार लीप 
पोत पनी मयनिर्यो ले ले दही मथन लनी । तहां भन्द्‌ 
मरि भीण्कयडासाकोरा चस्प्राले ण्डुण प्रर चौफी 
विखनेनी रं गाय टटकी > ददि ्यद वांद रामङष्या 
फे लिये गरिलोयन येठी 1 तिस समय नन्द क्घरमे एसा शवः 
दही मयने फाषटोरहा धा, सि नेते मेयगग्ननाष्ो 1 इतने में 
क्ण जागतो रोरोरमाँ माँ कर पुकारने लगे । उनका घुकारना 
किसीनेन सुना तयश्रपही यशे क निकट श्रये, श्मौर 
शसं डपडपाय नमने हो सुसर सुखर तुनलाय तुतसाय 
कने लगे क्रिमो, तुके ऊ वेर बुलाया १ पग सुमे कलेड दने 
न आक तेरा काज अवतर नीं निग्डा।! इतना कह मचल 
पडे, ब्‌ई चरेण से निराल ठोनो हाय डाल नगः मायन्‌ काड काट 


प परेमसणर 


थने, श्मनि नयडन चौर पौव पट पट शँचल यथ २ गेन 
मय नन्दने ययया नतय पैः गन्ञी-पैदा श्र पया चान 
निश्रामी टै) 
नयौ"--चल न्दते द । कू ददै थव नि 
पलिने श्या नहि सीने म्र 1 धचद्रतो मरी सेय दमय ॥ 

निलन यसो न क्धननायव्यारसे नुदवूम मोटम छ 
पवा 1 श्वर न्धि भवत रोटी यानी नया, हरि दपर म्फ 
थनन्द्‌ भरि श्येषवज्त प्रोत पिय सविनारही शी, द्मनिये मि 
मत छिस कौ गे जग । 

हम बीयष्फमोपौ नश्याकदाश्िदुम वो यं केशी दो 
चा चृदेपरमे स्य दृष त्फन गया 1 यः सुनते मट पृष 
को भोदते उतार उठ पाईं श्रोर नार दप यचाया। पं कान्द 
ही मही फे माजन प्ते ई तोद माखन भती च्मोरी ने ग्वत 
वालो म श्राय { ण्कं दनय पया दरा पाया तिस परजायते ) 
श्मौर चारा श्रोरसयराध्नो छौ येठाग्र लगे घ्रापसमें हमरा 
माने न्यन। 

दन म योदा दुध उनर य दये हो शसन शौर निरि 
मेदटीमदी कीफीयल्ेरोहै {तय तोसोेच ममम ह्यय मे 
खी निन्त), रीर दती २ वलँ श्र जक्ष ओट मरुड्ती 
बनधन, मापन सपाय चिलायररेथ,जादह्ी पैसे जो फ़र्‌ 
धरा, कीदीर्मांषो दप्मेष्ीरोकरदादासायतसयक्ट्ने करि 
मां गोर किम्ने क्राथ, मै नदी जान सु दछोडद ! णस दीन 

मन यक्षोनर्दत करं दाय सै छी दाल, शरोर "आनन्दे यँ 

ह, 
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सप्रह सविषे मिम्‌ कष्ट लगाय, घर लग्र चृष्या फो उन से 
धँयने लगी 1 तम शीरष्मने णेताकियाकरि जिस रम्सी से 
ये वी ष्टोदी होय । यशोदा मै सारे घर फी रस्सर्था भगार सौ 
भीर्वपिनग्ये 1 निदार्माफोदुषिनजारश्रपदीर्वष दिये। 
नरूरानीं थि मोपियो फो रपोलनेष्टी मेद दै फिर परणफी टल 
करने लेगी । 
प्रलस्व्र-वय 
हतनी फा चः शुकदेय जी वोने--महाराम । थम ॐ शु 
वगौन फरता ह, प जते ओओ कृष्णदनद्र ने निन मे लीला फरौसो 
चित्त द सुनोप्रथम प्रीप्म तु श्राई, उमने श्यति टौ सम॒ ससार 
कासुष्पले लिया, शोर धरली श्याकासा फो सपाय चन्निरम 
क्रिया, पर ष्या कै प्रताप मे उन्दारन म सदय थसन्त ही रहै, अदां 
घने ० शुको फपृकोपर -ले कलहार, वपी > के परल 
फृनि हुण्निनपर भरो छुण्ड फ छृष्डर्गूजरदै, सर्मोकी 
डाियो पर कोयल दुर री । ठर्डी > धषी मे मोर नाष 
गहे, सुगन्थ लिप मीढी > पयत वः रही, श्रौर एक शरोर चन 
च यमुना ल्यारीहो शौोभाद रदीथी। तदं छृन्णं वलराम गाय 
छेड सय स्या समेन श्राप मे वटे २ स्वेत सेलर धे फ 
इनने मे फ़म का पठावा रवा का सूप बनाय प्रस्य ना राक्षत 
श्राया । उमे दमत ही भ्रोरुफचन्द्र्‌ ने बलराम जी फो सैन 
सेक्हा। 
चो०--रपनो सा नहीं बल चीर । फपट रूप यह्‌ श्रसुर शरीर 11 
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केने, शरोगन नथेढन शरोर पाव पटक पटक र्माचल सव > रोम, 
नव नन्लसानौ यमराय छ मलाय कैः वोनी-वेश यह कया चाल 
निलो ई । । 
सौ---चल उट ते यलेडदू कूण कटै श्रम निल 
पहि क्यो नहि नने साय ! घ्व तो मेरी तैय घलाय ॥ 

निदान यशोदा न शुमलाव प्यारसेर्जुः चम मोदमेंन्छ 
लिया । रौर नमि मासन सेटी साने फर द्विया, दरि दख २ खनि 
य नन्द महरि श्रे'यल क श्रोट शरियं सिलारी थी, इसलिये फ 
मत मिस की नीठ लग । 

इस वीचण्फमोपौ नेश्राकाङितुमर तो यौ वटी षो 
कां च्रे परमे सर ठध ञ्छन गथा। यद सुनतेष्टी कट कृष्णं 
कोगोसं उदार उठ गद शरोर जार दघ वयाया । यरं कान्द 
डी सदी क मानन फोड़ रद नोट सासन भरी फमोगी ते ग्वाल 
याल मे श्रये | एक उनृखन चरौ धरा पाथा निस पर जा वदे । 
शौर चास शरोर मापाद्य फो यैढाय लगे ध्चापममेंरहेन ग्ट 
माप्तं गदान? 

हनने म यशोदा टूव उनार श्राय दतो श्यगिन श्रौर तिरे 
मेन्दीमही चौकौचहोरहीहै। त्तो सोच सपफ हाथमे 
छदी ते नित्त, चराग दनी = वँ श्राई जद तरीक मण्डली 
वन्ये, सान साय भितपय गदे, जते ही पीछे से जो कर 
थरा, तोहरिमाको देनैहीरोक्स्दाहासायलमे कदन क्रि 
माँ गोर छिसने लुराया, मे नीं जानू सुमे धोडदे ! एसे दीन 
वचनः मन यशोदा दस कर हाय से छदी डाल, धोर ध्मानन्द भे 


५2 
क 


त्वल्लृलह्त । 4 


मम्रो स्मिफे मि क्ण्ठ लगाय, घर लाय फूणष्टो ऊष से 
पधतेलगी 1 तय शीसप्यने पेमाक्िया कि भिम रस्सी सै 
पि वदरी दरी हेय । यशोल ते मारे घर फी रम्या भगार तो 
मीयौधिन गये) निदान मको दुःपिन जानश्मपदी रवार दिये। 
मेन्द्रानी घौ गोपियो पो सोलने फी मोद दे श्रि पर फी टहल 
करन लगी । 


~-----~ 


प्रलम्व-उध 

पती कथा फट्‌ शक्न जी योगै--महासयन 1 चन र्मश्छतु 
वर्यैन फला द, षि चैते यो कृष्णचन्द्र ने निनमे लौला करो भो 
चित्त दे सुर्नो्रयम प्रोष्य नु श्राई, उसने श्यते ष्टौ सन ससार 
धामुपतते लिव, श्रोर धरनी श्राकोश फो तपाय धप्निम 
करिया, पर छण फ परताप से न्यायन म सदर बसन्त द रर, जँ 
घने ० घुशनो फ षतो पर बेल लदलहा री, वणौ २ फे फूल 
फले हष तिन पर मासेषं मुरड पः छुणड भूल रहे, श्रमो फी 
डाकियो पर कोयल छुदुक खी । टण्डी > ादीं से मोर नाच 
रहे, सुगन्धं लिए भीठी > पमन चह रदी, श्रौर एक श्रोर वन 
फ यमुनान्यारीदोशोभाद री थी तं कृष्ण बलराम गाय 
छोड सव सया समेत श्राप मे श्नु २ खेल सेलर येकि 
इतने में फम का पाया ग्वाल का रूप वनाय प्रलम्ब माभ राक्तस 
श्राया । उमे देएत दो श्रीकृष्णचन्द्र ने वलराम जी फो सैन 
ष म्म्ह्‌ा 

› {-्रपनो सखा नदीं बल चीर । कपट खूप. 


1, 


~. प्रममागर्‌ 
यपरे वप को करो उपाय ग्वाल स्प मारो महिं जय। 
जमर यड्‌ रा स्य श्नपनो | नय तुम यदी तल्तण्‌ हनौ ॥ 
ननी तान बलमेव जी को जनाय एष्य जी तै प्रलम्यफो हस 
करे पाम बुलाय हाय पकड के कटा | 4 
ची*-सघमे नीको भेष विहारे । भलो कपट विन मिग दृमाते । 
यो कह उसे सायले श्वापि ग्बालयाल ट लिये श्यौर शापे 
वलरामीकोदे, दो लका फो पैठाय तमे फ फें का नाम 
ताने योर यूने । कमम बनाते > दर्पा हार वनदे जीते 1 ! 
तय कृष्या शी श्रोर॒ वाले, वलद्व जौ क माधिरयो को कमे पर 
पद्य ले च, तहां रलस्य धनराम जी को सय क ध्यायसे भा 
श्मौर वन से नाय उसने श्यपनी = अदा । निस सपय दम कम २ 
प्य से राक्तस प्र घलदेव जी एसे शोभायमान थे, ससे 
श्याम घटा पर चन्द्रमा श्योर षुर्डल क्ये दमक प्रिनली सी चमकती 
यी, पसीना मेदे सा उता था । श्युरेदेव जौ ने राजा परीक्तिति से 
छदा क्षि--मदाराज । ज्ये केता पाय व वत्तसागरजी यो मास 
फो हुधात्यो ही उन्हनि मारे घूम कञतेमार गिदया। 





यपौ-गरद ऋतु वर्सन 
भीशक्देर यनि बोले--मरारान  भ्ोप्म की श्रि श्नीति 
देस ष पावेस प्रचरद पथ्य यै पयु पर्ञी जीव जन्तुं पै क्षया 
परिचार चारच्नोरसे दत वारलसाय घे लडने को चद श्राया ॥ 
विसि समय घन जो गताया सोद तो धोता वाजता यार 
व्णीर की चटा जो पिर च्या यी, सोद शूस्मीर रात 4, 
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निनके वीच पिजली की दमङ शख फी सी चमक थी, वगर्पोत 
छर > ध्वजा सी फडराय रही धी, दादुर मोर कंड्येते की सी भाति 
यश वपन्ते थे शरोर बडी ररवूदौ कौ सी डी लगी] इस धूम- 
चाम से पास को श्राते देख, प्रीप्म ग्रेत छोड श्यपना जीत्ते 
भागा । उस फाल उन्दायन की भूमि णमी सुदारनी लगती थी कि 
सैसे शशद्वार किये कामिनी शरोर जदं तरो नदी, नाले, ससेवर मरे 
हये तिन पर हस, सारम शोभा दे रह, डँचे-कैते स्यो री उपलियों 
भूम रही, उनमें पिक, चातक, कपोत, कीर, वैठ कोलाहल फर 
रदे ये श्रीरठो-ठव सृ सुम्भ डे पहर गोपी म्वाल कूलो 
भर भृल-भृल ॐच सुरो से मलार गति थे उने निकट जाय 
चीष्ण बलराम मी बाललीला कर २ श्रधिफ सुप द्रिखति ध । 
इस श्रानन्द से पर्प छतु वीती, तय प्रीकूण ग्बालगलो से कह्ने 
लगे ~-फिं भया अम तो सुई शर शतु श्रई । 
चो०~सयगो सुख भारी श्च जान्यो 1 स्याद सुगन्य रूप पदिचान्यो ॥! 
निशि न्त्र उञ्ज्वल श्चाऱाश। मान नगण प्रह प्रकारा ॥ 
चचचारि माम जो विरमे गेहं । भये शरद्‌ निन तजे सनेह ॥ 
छन पने जन धाये । भूप चे तकि देश पराये ॥ 





वरुलोरूगमन, वे ङरठ चरित्र 


शुषदेव जी बोले कि-महाराज ! एरु दिन नन्द जी ने सयम 
कर एकादशी जव भिया, न्नि तो स्नान, ध्यान, भजन, जप, पृजा 
मे काटा श्चौर सानि जागरण में पिवाई। जमद धरी रात ग्दी 


९ मरेमसागर 


ये कपफो फरो उपराय श्वान स्प मागे महि ऋ 
जन यद्‌ रा स श्वापनौ } तते ध यरी तत्त्यो ॥ 
हनो वान बलू जी फो जगाय ष्या जो मे श्त श्न प 
फर प्रास धुलाय लाथ पाड्कैक््ा। ५ 
चो०--सयने नीको भेष निद्वारो ! भलो फषट विन मिनि ५ 
योँशषट उसे सानि श्राधे ्बालपल वाट निष्‌ । धौ शष 
परराम ओ कोद, दो तारा को कै लग फन शूनो काम 
यत्ने श्योर यने 1 इमे यतति = छण हारे, वलते भां} 
तय ट्या फ शरोर धातर, यानेव जी के साथिवोकफो कोषेषर 
धाय ते चले, ततर लम्भ यभरामजीको सय वै श्राग॑ल भाण 
शोर वनम जाय उसने श्रषनी दद वट । तिस समय उप कान २ 
अदा से राकस धर यनद ओ पेते शोभायमान 2, रमै 
पाभ पय पर चन्द्रमा शरोर एल की दमक मिजली सी चमर्नी 
ी, पलोनामेह मा चता या | शु्दवजी न राजा परीति च 
को नि -मदामम । ज्य अयेला पाय व वलाम ओ को मार 
पेछयन्येली न्छनि मरे ला उत मार गिराया । 


खनि वोले--मट्ाा 
पज । मौर कौ ध्यति अनीति 
क्व ज यी च पु पतती जीव न्दु की द्या 
प््थन्ी चटा जो धिर छर थाः कात. काजत्ता थाश्रार 
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"नके वीच प्रिजली की दमक शख की सौ चमक थी, वगर्पति 
गैर > ध्वजा सी फ्याय रही थी, गादुर भोर कडयेतों फो सी मापि 
` यश बयानते य श्रोर वडी > वैल फी मी मदी लगी । इस घूम- 
धामसे पायसक्रो श्रते दय, प्रीप्म पेन ष्टोढ पना जीले 
"भगा ! उप्त फाल प्रल्यन फी भूमि यी सुदापनी लगती थी कि 
ससे द्र किये कामिनीं मोर जद तर्द नदी, नाने, सरोवर भरे 
इये निन पर हस, सारम शोभा दे रदे, ङेंच-ञचि रपो री डाय 
सूम रही, उनम पिक, चातक, फपोत, कीर, यैठं कोलादल कर 
रहे थश्नीर गवव सहे षुसुम्भे मोदे पदरे गोपी ग्याल भृलो 
पर शरूल-मृल ॐच खगं मे मलार गते प । उनक निष्ट जाय 
भरीरृप्य बलराम भी वाललीला रर > धिक सुप्र दिसते ध । 
इम श्रानन्द्‌ स वपा ॐठु वीती, तम भोकृया स्या्याला मे कहने 
लगि मैया भ्न तो मुखई श श्तु ई । 
चो०-सयफो सुख भारी श्चय जान्यो । स्वाद सुगन्ध रूप पदिंचान्यो ॥ 
निशि नन्नतर उज्ज्वल श्राराश] मानु निरौय्‌ घ्रद्य प्रकाश ॥ 
प्यारि मास जो पिमे गेह । भये शरद ॒तिन तञ मने ॥ 
श्रपने शपते फाञजन वाये । भूप चदे तफि दशत पराये 





वरुणलोरगमन, वैकुरठ चरम्‌ 


शुर्देव जी वोने ि-मदायन । एक दिन नन्द जी न सयम 
कर णकरादशी व्रतं परिया, दिन सो स्नान, ध्यान, भजन, जप, पृजा 
मेकादाश्रौर रमि जागुर्पमे पिना । जनं घरी रान ग्ट 


~ प्रमसागर 


चौर दासी भद तरच्छफ दल गुद श्र मोर धा जन पोती 
चनया फारी ते यसुना नि चते निनपे पृतं णक स्वान 
भी. लि । वीर जाय प्रणाम चरं पः उतार नन्द मी ओ नीर 
मेवेयेतो ष्य यसेयफ़जो जली चौकी देने पिं फो रात 
को नहाने न पावे, उन्दान जा चस्ण स य कि--मक्षगन । फे 
इस ममय यसु म नदाय रा है दम क्या शानना होती ? १ षम्य 
मोला--उते श्रमो पड लाधो 1 चातता पं ही सेवक भिरि 
श्रये र्धा मन्द्‌ जी स्नान फर मन म गदे नप करत ध} श्चतेषी 
श्रचानकर माग कसि दाल नन्द न्नी को बन्ण फे पाले गय तय 
नन्दी कं साध जोग्वाल शये थ दिन्दन शाय शूणमे का 
शरि- महाराभ । नन्न्राय जी णो दश्णये गणा यमुना शरत 
पकड षस्णलोरु फोले गये ! वनी याः वे सुनते दी भी 
गोविन्द बतेष षर धायं श्रोर पा भरमे चम्पः पासन पवः 
शे दपतेष्टी पट उठ यडा हृधा श्रौर हाथ जोड गिनिनीकर 
योला -- 
चो०-सुफल भन्म ह श्रान मासे । पायो यदुषनि दग सुदासे ॥ 
जे दोय दुर सय भरं । नन्द पिना कार धरे ॥ 
उमर स्पे पिता व्याने 1 चुम्हर पिना नदी हम जान ॥ 
रान फो नदते देख श्वनमान गया पकड़ साय, भला दमी भिस 
मैन दैन श्रापका पाया ! च व्या फीतै, मस दोप चित्तमेन 
सीरी! पेसे श्रनि दीन कर वटु सी भद लाय ननद श्योर कण्‌, 
कै "गे घर जम चस्य य जोड शिर नाय सन्मुख खडा दुखा 
सज कू मद सते पिता को माय लेकर वल स चल न्याप भये, { 


+ 
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इनो देते ही खय नजवाषी श्राय मिले ! तिस समय वडे गोपो 
ने नन्दसय से पृष्ठा फि, तुम्हे चर्ण के सेवक कौ से गये ये ¶ 
नन्द जी बोने-मुनो, वे वरह से पकड सुभे वरूण कै पास ले 
गये पोदी यह से छृष्ण पर्वे इनं देएते ही चह सिंहासने से उतर 
पवो पर गिर परिनती कर कर कहने लगा-- नाय । मेरा परापे 
त्तमा कीन सुमते अनजाने यह दोप हुश्रा, सो चित्त मे न लीजै) 
इतनो चात नन् जी के मुख से सुनते ही गोप श्रापसमे कहने 
लगे--फरि माई । हमने तो यद्‌ तभी जाना या, जम कृष्याचन्द्र मे 
गोमद्ध॑न धारण कर प्रन की रतताकरी किनन्द महरफेषर मे 
च्मादि पुरू ने श्रा वतार किया है । 
णमे ्ापसमे वनराय किरि स गोपोने ह्यय जोडकूण से 
कहा पि--मदहाराज ! ्चापने हमे चहुतं ठिन भस्माया पर श्रय सम 
तुम्दारा भेद पाया, तुम्दीं जगत्‌ क करता दु-खदर्त हौ, चिलोरी- 
नाथ द्या करं वह हमे वैङुर दिखादये ! इतना वचन सुनकृष्यजी 
नेत्य्‌ भरमे वैकुण्ठ स्व उन्ट्त्रनदी क्ते दिग्वाया। देते ही 
त्रज्ञयासियो को क्तान हरा, तो कर जोड सिर छुकाय के यओले-- 
हे नाथ 1 तुम्ढारी महिमा श्रपरे्पार है \ हम नहीं फह सक्ते, पर 
श्रापकी कषा से श्चा दमने यद्‌ जाना कि तुम नाराग्रण्‌ हो भूमि 
का भार उतारने को ससार मे जन्मले त्रये दो शुम्देव जी योते 
फि--मदाराज । जय व्रनयामियो ने दत्तनी वात कदी तभी कूः चन्द्र 
ने क मोदित कर जो यैदख्ठ की सचना रची थी मो उटाय ली, 
भी मावा कैलादी, चो सव गोपो ने अ्षष्नासा 
मायाके वश हो कृष्ण्‌ को चपना पुत्र ह 


~, प्रमसागर 
फस नारद्‌-समराद्‌ 


शक्दैव जी वोले फि- महाराज ! एर दिन कृष्णचन्द्र बलराम 
सामि समय येतु चराय वनसे धर फो ध्याते थ) दस वीच णक 
श्यसुर प्यति यडा यैल वन श्राय गाया मे मिला । 


स्यौ०--च्ाक्राशा लो देह तिह धरी । पीठं डी पाथर सी ररी ॥ 
पडे सीग तीण दोड सरे! रस नयन अति ही रिम भरे ॥ 
प्र उढाय टकरारत पिर । रहि रट भूतल गोगर फर 1 
फक कन्थ दिला कान । भजे ठव सम दोडि पिमान ॥ 
सुर सों सोद नदी करारे। परयैव उयल पीठसो डरे॥ 
सय को नास भयो तिहि फाल । कपिं लोक पाल दिग पाल ॥ 
र्यी हतै शेप थर निय श्राधेनु गमे भू.पररे॥ 
उते दृस्ते ही दय गाये जिधर तिधर फैन गई, शरीर प्रम 
चासी दौड बँ शाय, जो समसे पीये कष्ण बलराम चने 
श्रातं ये । मणाम कर उना-मदाराज । श्रागण्फ जडा बेल रसाडा 
ह) उससे हमे वचा्मो, इवनी यात वे सुगत दी अन्न्यामी 
ओीकूप्णचन्दर बोले कि, तुम छख मत उरो उमस, बह नीच 
हमस अपनी मीच चादूता ह, द्ूपम फा रूप यनर्र श्राया ए । 
इतना कट्‌ श्राग जाय उमं दंस वोने वनमाली, रि श्ात्र हमार 
पास, नू. श्योर सिसी णो वयो डराना है, मरे निख्ट रिस लिष 
नहीं श्मानाहै1 जो वरी सिंहिका कदायना है मो खग पर नही 
धावता । देख मे हूं फालकूप गोबिन्द न वृक स वह्तो बो मार 


ˆ द 


> 
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यो कृद्‌ किर ताल ठेर ललकार, श्रा सुम मपाम कग । यदृ 
वचन सुनते दी च्रसुर पेखा कोवकर धाया दि मानदा 
वन्रध्राया। ज्योज्योदरिग्मे दटतेय, त्यात्यो दर्मम्‌ 
समन का च्राता था} ण्क वार न्योही उन्दने दमे 2 श्श्ना) 
तयोहौ पिजला कर उखा शरोर ठोनो मीगो सं उमनष्टगि षी 
द्वाया, सय तो शरीकू्ण जीने भी कुसी मे निकल नरपाथ फ 
पौव द्‌ उसके सींग पकड यो मरेडा कि नमे फो जीगे शरीरी 
तिवो । निलन वह पाड साय गिर श्रौर पसकाश्री निष््य 
गया तिस समय सब देवता लगे पने श्यपन वरिमा 9 
शरानन्द से पूल चरानि शरोर गोपी गोप धू यश भो दम 
वीच राधिकाजीनेश्ा हरि से कहा फि--गद्राराम। ग्रिण 
जो तुमने मास इफ पाप हा । इते धथ वुमन नषु 
आमो तव क्रिसी को हाय लगाना । ववनी धात्र कमर] नि 
बोले कि, स सीरथौ फो यै वरनदी मे बृनाय दता 
ग्रहन के निकट जाय दो दिष्टुणट 
देह घर्‌ श्रये, श्योर पना श्मपना नाम्‌ 


प्रमु 
48... 
मुद्वाकरसन मय मीय 
फ ग्न अलु शानं 
एव छुष्णलन्दर क अमु शणं > 
चने गये। तन्‌ नद -नमम्नान फर याश्र श्ा शरन 
गोदान दे बहत से व्राद्मण जिमाय शद य| गोग श्मी णिनि ने 
कृष्या रुरु राधाकुण्ड करक व ग्रिण । 4 
५ =, 
ध रः छक वयुन प्रि-मडागन। एक र 
मासद्‌ सुनि द के पाराय | शौर 
को ज्य ५ बलराम शर्‌ शाम प | न 
कैः अनि थोर ष्ण ध 
के । ष्यषकतैश्र म्‌ 1 


६ ममसागर 
तव क्स भोय फरयम योला--नारट ओ, तुम मत्व फन 


हे 
योऽयम द्वियो सुत श्रानि कै, मन परतीन बरावर । 
ज्यों ठग कद रिपाद कै, सस ले भनि जाप ॥ 
इतना द्‌ वसुदे फो बलाय परट याथा श्रौर ग्ट पर य 
रख श्चदुला फर बोला -- 
वो०~--मिला रा कपटी तू सुमे । मला साघु जाना अ तुमे ॥ 
दिया नन्दि य॑ दप्य पठाय । द्वी क्षमे दिाई श्राय ॥ 
मन भें दौ सुप ्ोर । श्याम श्रव मरह यहि मेर॥ 
मि्रसगा संव दितस्नारी । फर कपट सो पापी भारी ॥ 
दो०--सुस भीठा मन्‌ रपि भरा, र पट प एत । 
श्राप काज परद्रोदिया, उसति भना भो भ्रव ॥ 
से वक फक किर फस नारद्‌ जी से कने लगा ~ 
मदारान ! षु इनमे मन का मेद हमने न पाया, लडका हुश्रा 
श्यार कन्याफो ला दिसाया। जिसे षा पूरा गया, सीई्‌जा 
मोरन में बलदेव मया । इतना कद मोघ कर होढ चपाय सद्ग 
उटायं जो ष्वाहा फ वसुदेव को माँ, तो नारद यनि न॑ हाथ पड 
कर कदा--रान्ना ! वसुदव को चू आज स्प, श्रौर भिस छष्य 
धलद्व श्रम सो काज कर । देसे सयुमाय लुफाय जय नारद युनि 
चले गमये तय कमने घरुदेव दवष छे तो पठ कोरी भूद 
दिया र श्याप भ्यादुर दो कशी नाम रास को दुलार घोल 
चो०--भदावली तृ. साथी भेरा 1 वडा मरोसा यमभ तरा 1 
ष्कवार तृ प्रन मे जा) रामकृष्दति ुकैदिसा 


क 


छने लाल = 


नना कथन सुनते टी, फेशी नो श्ान्ना पा पिदा षे दरुटवनू 
फ यृन्दायन फो गय, श्योर कम ने शल, सोशल, चाणूर, श्रि, 
नयोमामुर आदि जितने मनी भे, सनको बलाय भेजा । वद्‌ प्राय 
निने समा कर कहने लगा क्रि मय चैरी पास साय चमा र। 
तुमने श्रपने जी मे मोच यपिचार छरैः मरे मन फा शृल जो 
सटक्ना ह निस्नालो । मनी योलि--य्वीनाय ! श्राप महाबली हो 
किससे दसै हो, रम फण का मारना स्या दही वातत दै 1 छर 
चिन्ता मत करो 1 निम छल उन से ये यहो रते सोई हम मता 
यततं । 
पदिन सो यहो भज्ञो भीति से एर पेखी सुन्र्र सङ्गभूमि 
पनमति, कि जिसकी शोभा सुनत ही देव को नगरं > गावि 
ध लोग उट धरत । पीय मदान्व का यत्न करा्नो, देम य क्ये 
वकर भसे मगया्रो, यद्‌ समाचार सुन सम ब्रभवामी अट लानिगे, 
जिने साय राम कृष्य भी श्रपरेगे 1 तभी कोद मह्न पयद्धेगा, 
फेकोरैश्रौर ही बली पोर पै मार डपलेगा, इतनी वान 
सनते ही, 
सोकर कस सन लाय, भले मती मनी दियो 
लीने मल्ल युल्लाय, श्मादर कर बीरा दियो ॥ 
किर सभा कर अपने बडे > रात्तसो से कटने लगा फि, जम 
हमि भानजे राम कृष्ण यह श्रयं त्य त॒म मे से कोई उन्द्‌ 
मार डाक्लियो , जो मेरे ज का खटका जाय । छन्द यो समाय पुनि 
मह~ कमो युलाय के बोला क्रि तेरे बश मे मतवाला हाथी है 
“ “खडा रदना। जव वे दोनों श्याव दारमे पवि 


~~ प्रेममागर 


तुम हाथी से चिरवा ानियो । किसी भानि गने न पाग जो 
दोनो को मगा सो यह माया घने परिया । 
तेस फो सनाय सप्रफाय नुमाय, कार्निक वदि चादृ 
को शिप का यल ठदराय, कम ने स्तम समय श्रन्ूर्‌ को बलाय 
अति भाप भि कर धर क मीतर ले जाय फ़ सिंहासन पर अपने 
पास यैय, हाय पकड धति ण्यास्से फा किं चुम यदुत म 
सानसे बडे नानी धर्मात्मा धीर दही, इस लिए तुदं सर जाना 
माननं ट, णेमा योद नदी जा तुष ठेस खपरी न दयेय। इसम॑ 
जैसे ह्द्र सा काजवामनने जायि, ज छल कर विं फा 
सारा राज्य ले लिया ! शरोर राजा धनि तो पाताल प्राया, तैमे 
तुम मासा काम करो, सो प्क वेर वृन्दागन जानो भ्नौर दवी के 
दोनो लकौ को जसे धने वैते दयल्ञ बल कर यचँ ने प्रानो ) कहा 
दै जोष, सोश्नापदु-प सह पराथाकाज करते ह, तिस मे 
तुमे तो सग धात की लान हमारी है, ्चभिक क्या कह, जैसे वने 
इन्दे ले श्राश्नो, तो या मन दी मे मरिजर्विने । केत चाणूर 
पनयदगा, फै छुरलयापीड गज पकड चीर डानेमा{ नदी तौ र्म 
ही उठ माददिया पना काज श्प हाय सोणा, श्रौर उन दोनो 
चो मार पीदधे उमूसेत को दना, स्याफि वह्‌ वडा कपटी दै, 
मरा मरना चना है । किर देवरी के पितरा ठेव को ध्राग से 
भवाय पानौ में इमो्डणा, साय ह उप्त मुदैव को मार हरिभरतं 
कोजटसे सोर्गा, तम निःकखटक राज्य पर जरातन्थ जो मेरा 
भचरदर भिय 2 उमे जास से नद्परड कमते हे रौर 
नस्करदुरः वायापुरं श्चाद्वि वडे २ मद्रानलौ रच्ठस भिमक 


१ 
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सेवकशूतिमते जा पिरत) जोतुमरम प्य कोते 
श्राश्रो ! 

इनन चात फ्‌ कम किर श्रगर फो ममकनि लगा ए तग 
ृन्लमन मे जाय नन्द कै यह कद्टियो श्रिय का यक्त, पप 
धरा ह श्वीरं नेक २ श्रश्र पे णुवृहून वद॑ हेयेगे । यष मुन 
मन्ड पनन्द्‌ गोपे! समेन वरे षले मेद दने श्वरयेगे, विके 
माय न्ने का ष्य लय भो श्चिगे ! यद्‌ सो गर चन्दे उफ 
लाने फा पाय धरताय द्विया । श्रागे नुग सकानष्टो जो शौर उयिन 
धनि श्राप सो फरियो, पिक तुम से क्या पटे, क - 

सो०-हेय परिचि वसीठ, जादि युद्धियल श्यापगने 1 

पर्‌ फार पर्‌ दीट, करि भरोसो तादि को ॥ 


इतनी बातफेसुनतेषही पदलेतो श्वषूर ने श्पनेजी भे 
विचाराफरिजोरमश्ययद्तेषदभली चात करहरुगा, तो य्न 
मानेगा ! मसे उत्तम यदी ₹ छि दस समय सये; मनमाती सुहानी 
यात कहू, पेते रौर भी दौर कषा टै, कि वदी फषिये ज भिघे 
सुद्यय । यो सोच विचार शमनर यय जोड शिर छुकाय घोला-- 
मदाराज । तुमने भला मता किया, यद्‌ वयन हमने भी शिर चढ्ाय 
मान किया, होनहार पर छ घश नदी चलता । सलप्य घने 
मनोरथ कर धावना है, पर कर्म का किप ्टी फल पारता ६1 
सोचते छ है नोर होता कृ द, श्योर किमी के मन फा चता 
होता नदीं 1 प्रागग वाध यद. वात विचारी है, म जानिये 
कैसी होय, मैने बुम्दारी , कल भोर को जागा 


६० म्रमसागर 

पोर रामषटन्य फो से धराऊगा । फेस कह कस सैषिदा दो श्रू 
र शमर 

श्मपने धर्‌ श्राया । 


अक्रूर-वृन्दावन गमन 

श्रीरेव यनि बोले करि महाराज ! कार्सिक धदि 7योदशी 
फो भोर पः तडक ही श्रग्र कपप पान श्राय विदा हो यपर 
वद श्रपने मन में या विचारता द्ृन्दायन को चला फ देता मैन 
क्या जप, तप, यत, दान, नीथै, वत फिया द, फिजिसे पुस्यसे 
यह' फल पाङगा, श्चपने जान तो इस जन्म भर कमी हरि का नाम 
नरी लिया, सदा कसर की सगति मे रा, भजन का मेद्‌ कां पार । 
ह प्रगे जन्म कोई वडा पुरस्य किया हो उस घम पे परताप का 
यह फल दो तो हो) जो क्सने सुमे भीष्प्यचन्द्र श्रानन्द्‌ कन्द 
फे लेने को मेजा ह, तो अव जाय उनका दुन पाय, जन्म सुफल 
करेगा 

भढयज ! ण्स परिचार फिर छूर श्रपन मने कहने लगा 
म, दीं सुमे वे कसं का दूल न सम्म ? छर श्वाप ही सोचाकि 
जिनका नाम अन्तरव्यामी है, वे तो मन की श्रीति मानते है, ध्नोर 
खर मिज शु को पहचान दे । एसा कभी न सममगे, बर्‌ युमे 
वेन दी गने लगाय दया कर श्रपना कोमल कमलसा करमेरे 
शरैर पर्‌ यरे । भोर मै उस चनद्रन फी सोभा इख्टक निरस 


शरपने नयन करो फो सुसद, फि जिसका ध्यान ध्या, द्र, 
चन्द्र चादि सव देगना सदा फरतर ष | 


~ ° कया सुनाय चीयुकदन जी न राजा परीहि से कटा 
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कि, महायाम । इम माति सोच पिचार करते रथ दरक इधर से 
सोश्रूरजी गये ।श्नौर उपर बन से गौ चराय श्वालपालों 
समेन कृष्ण्‌ यदेव भी छ्रये तो इनसे उनसे बृन्दायन के बादर 
दीद भ, हरिष्विदूरसेदेप्ने ही, श्रकुर स्य से उत्तर शति 
श्द्धलाय दौड उनफे पावि पर जा गिरा 1 शौर ठेसा भगत दुध्या 
तरिर्भँहसे चोलन श्राया, महा श्रानन्द्‌ कर नयनं मे जल 
सूर्पायने लगा 1 समे श्रीकु-श जी उत्ते उठाय श्यनि प्यार सै मिल 
हाय पकड धर निवा ले गये ! वहाँ नन्द्राय श्वर जी षो 
दएते दी प्रस हो उठकर मिले, श्रौर हुत सा श्यारेर मान किया, 
पव धुलयाय शरासन दिया । 


चो०-लिये तेजञ मदैनि्यो शमाये । उयटि सुगन्ध चुपरि श्रनधवाये 
्योका पट! यशोदा दियो 1 पटर सचि सो भोजन कियो ॥ 
जच श्रचवाय के पान खाने चैठे, तवर नन्द जी उनकी णुशल 
चेमर्युछवोलनेफितुमतो यदुबशियो मे व्डेसाधु प्ते सदा 
छपनो वडा से रे टो \ कटो चनव कंसे दुष्ट के पास्‌ कैसे रदते 
हो, र वदां के लोगं की क्या गति है सो सय भेदे कहो, "मकर 
जी वोले-- 


ो०-जनतें कस मधुपुरी भये । लगते सन ही को दुख दयो १ 
धू्ो का नगर छुशलात } परजा दुरयी होत्त ह गास ॥ 
जो द मथुग भे कस । तौलों कटा वये यदुबस ॥ 
1 य भेदे उेरीनर्को, ज्यो खटीक रिपु षोड 1 

शत्यो पस्मा कोकम ह, दु ख पावै सव कोड्‌ 


६० प्रेममागर त 

श्योर रामकृष्ण फो त श्र [पेदे णह कमसैशिदा हो प्रर 
~ 

श्यपने धर पमाया । 


~~“ 


अनूर-दृन्दावन गमन 

ओयफदव युनि बोले फि--महारान । काचक षद त्रयोदशी 
फो मोर तडने ही श्र छ पे पाम माय विदा हो सथपर 
चय श्रपने मन में यो विचारना श्रन्दातने फो चला मि पूसा मा 
क्या जप, तप्‌, यक्त, दान, तीर, प्रत फिया है, फ जिसपर पुष्य सं 
यद्‌ फल पाङगा, पन जानं तो इस जन्म भर फमी हरि का नाम 
नही लिया, सद्र कस की सगति मे रहा, भजन का भे कदी पाई । 
हौ, गते जन्म कों बडा धुर्य किया टौ उस धमै फ परताप फा 
यष्ट फलष्ोतोष्ो। जो पसने मुके श्रीरप्याचन््र थानन्दु फम् 
फेलेनेको भेजा, तो श्रयं जाय उनका दर्शेन पाय सन्म सुप्ल 
करंगा । 

महारा ! पेते मिचार क्षर बूर श्चपन भन में कदने लग 
कि, फदीं युम वे कस का दूत न सममे ? किर श्रप हौ सोचा # 
भिना नामं चन्तरय्यामी है, वेतो मन की प्रीति मानद ह, श्रौ. 
सेममिन शतु फो पचात । एसा कभी न समरमेगे, वरन्‌ सुम 
देखते ही गले लगाय द्या कर श्यना कोमल कमल सा कर मेः 
रीर पर्‌ धरगे । शीर म उस वन्दरवद्न फी शोभा इकटफः निरस 
पने यनु चकोरो को सुख दा, फ जिसका ध्यान वरहा, स्तर 
भद श्रादि सय देबना सदा करत द । „ . ॐ 
” चया सुनाय श्ीुकदेव जी ने राजा प्रीरित से 


४ रजे 
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प, मदापल! दस भनि सोच पिचार कर रय ह्मैक हषर सं 
सोश्चकरजी शथे} श्नौर उर उन से मौ चराय ग्वार 
समन कृष्‌ बलदेव भी राये तो इनसे उनसे ब्रन्दायन प चदिर्‌ 
हभट म, दरि दूर से दस्ने ही, भ्र स्थ स उतर चमति 
शरदनाय दोड उनम पातं पर जा गि \ छार णेसा सरन हुभा 
किर्मुदुमे योल न धाया, महा श्यानन्द्‌ कर मयना से ल 
वपौयने तणा 1 तरशरीफण आ उसे षाय श्रनि प्यारसै मिल 
हा पकड धर सियाथ ले मये । व नन्द्रा श्रन्ूर जी फो 
देते प्रतत हो उठकर पिले, प्रोर बहुन सा रद्र मान किया, 
पौव धुलयाय श्रासन्‌ द्विया । 


चो०-रिये तेल मदन श्चाये । उबटि सुगन्ध चुपरि घन्हवाये ॥ 
चोका पटा यशोदा दियो । पद्म सुचि सै मोजन क्रियो ॥ 


जम भचवाय ये; पानं खानि चैठे, तम नन्द्‌ जी उनकी धुल 

मरै योनि रि, तुम तो यदुवशियो मे वे साघु दो सदा 

श्रपती वड से रदे टी । कष परर कस दुष्ट फे पास्‌ केसे रदते 

ह, चमर बरद फ लोगों कौ क्या गति दहै सो मय मेद षहो, चरू 

जी वेले -- 

-चौ०-जयते कस मधुपुरी भयो । वमते सव ही फो दुख व्यो 1 
ष्ठी कदा नगर छृशलात । परजा दुखी दत ह गार 1 
जोत है मथुरा मे कस \ तलो र वै यटुबस । 
यो०-पणु मेढे छेरीन को, ज्यो खटीक रु रोद ॥ 

स्यो परजा फोकय दै, दु ख पावै सव फोड ॥ 


५ प्रिमसाभर 


# 


^ इतेना षष र वोले रि, ठुम तो कल काध्यौरा जानते 
ह्म खपिकृक्या कैम! 
“ । ` अकुरदुभैन 
, च्ीद्कदेव जी योने भ परध्वीनाथ 1 जय मन्द जी वे कर 
शुके वय शकूर को कृष्य चलराम सैन सै बलाय लग ले गये । 
शवौ०-धादर्‌ कर पृ छशलाव । कटौ कका मथुरा फी घाव ॥ 
है वसुदैव दैवी लीः । राजा धर परयो तिनहीं पैः ॥ 
श्मति पापी है मामा केस { भिन' सोयो सिगरे यदुवर ॥ 
कोई यदुष का महारोग जन्मले श्चाया है, त्स मे स्व 
यदु्शियो फो सताया श । श्रौर सत्य पृदो तो वसुदव दकौ 
हमि सिये वना दुखयाते ट जोम न वियति तो वे इतना 
दुख न पते, योँ फ कष्ण किर वोते -- 
्पौ०-तुमसो का चलत उन को । तनस सदा छणी षँ रयो ॥ 
2 फेरत केने सुरत हमारी । सकट मं पावते दुख भारी ॥ 
यद सुन श्रूर जी बोले कफि-एूपानाथ । तुम सव आगते हो 
पया पुणा कस फी छनीति, उसी किसी सै नहीं है रीति, 
पुरैव सौर उसे को नित्य मारने फा विचार क्रिया करता है { 
परे सा धक पने प्रारव्यसे बच रे है, श्रौर जव से नारद 
सि याय स्यापके होने फा मव समाचार यु्ाय क क गए रै 
भ शै पयुप जी कन बेड हयव दे मदा दुख में स्त्ला दै, भौर 
क सामे, भू दुदेव प्प्‌ यल है जोर धनुप धरा £, सर फो 
तमै को पम, सो पृषे ताने फो ये भेजा ह। यद कद फर 
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तुम जाय राम कृप्या समेन नन्दय फो यदा की मेटि समेत 
तिवाय लार, सोरम दुमद सेने णो श्वाया ह । इतनी घात शकूर 
जीसे सुम राम षप्णने श्वाय नन्द्‌ से कदा - 
श्री०-फंम वुलायो £ सुन तान । पदि रूर फया यदि यात ॥ 
गोरस भेदरेछेरी तेड । धुप यक्ष तानो दप 
सम मिलि चलो साय श्याषने राजा । बोले रदन न वने ॥ 
जय णस समफाय युफाय फर व्ीरप्णयन्द्र जी ने नेन्दजी 
चे फदा-तम न्द्राय जी मे उती समय ठदढोरिये यो बुलवाय 
सरिनगग्मेयो क्डकफ्रटोडीप्सिवादी,फिषटस्मेरे ही मर 
मिल फर मथुरा को अर्थिने । राजा ने बुताया दै, पस वातफो 
सुनिसेभोरष्षेतै टी भट लते ते सरल प्रमबासी शान पचि श्रौर्‌ 
मन्द जी मी दूध, दही, माखन मेदे, यद्रे, अति मे सकट जुनवाय 
उप साय दहलिये धार शुष्ण वलदेा भी श्रपन ग्वातयाल 
गामो फो मायै रथ पर चदे । 
चौ० -श्नागे मये नन्द्‌ उप-न्द्‌ । सय पाये शतथर गोषिन्द ॥ 
अीश्ुकयैव जी योने वि -पृन्वीनाय } एङ्ाण्फी धीकुप्यचन्द्र 
फा चलना सुन सम णन फी गोपिर्मा ति चवराय व्याल तो घर 
षोड हटपडाय ट धाई श्रौर षुढती छकती गिरती पडती व 
माई, जरसं शरी कृप्यचन्दर फा रथ या, प्रते ठी सय फे चते शरोर 
स्री टो हाथ जोड पिननी कर कटने नगी-हम श्रिसं लिये छोडते 
दधो यजनाय । स्मैम्व तिया तुम्हरे दाय । साघु फी तो प्रीति कभी 
ध्वी नदी, फरकी सी रेपा सदा सती ₹, रौर मूढ -ी प्रीति 
जदीं टस्ती है, जैसे वानू फी भीनि, णसा सुम्धारा क्या श्चपराध 


६४ प्रेमसोगर 


44 {जा हमे पीठ दिए जातदो। यो म्रृष्याचन्द्र फो 
सुनाय किर गोपियाँ श्रदूर की श्रोर ठस वोलीं -- 

चो०--यह चत नर है भारी । जानी रु न पीर हमारी ॥ 

जाग्रिन क्त सयहोन प्ननाय । तेहि ले चने श्रापने साय ॥ 

॥ कटी तरर कठिन सन भयो। वरा धूर नाम फिन नियो॥ 

ह श्रकर रदिल मति्ीन । क्यो दादतश्च बला श्नापीन ॥ 

फेमी कड़ी २ यतिं सुनाय सीय मोच रोड हरि का रथ पकड 

श्रापस मे कने लगी-मथुरा को नारियाँ श्रति चचल चतुर शप 

शाण भरीरै । उनकेरुणश्रोर समके वश हो दौ ही 

रट विदारी, तम काहि को करेगे सुरति हमारी, उन्हीं उ बडे 

भागहेजोहरिष सग रटेगी, हमारे जपतप फरन मे क्या पेसी 

तृक पडी धी जिनम कृष्णचन्द्र रिदुढते हे । यों श्नापस मे कठं 

किरि ष्टरि से फहने लमी कि तुम्हारा तो नाम है गोपीनाथ, भिसि 

लिए नदीं से चलते हमे श्रपने साय । 

से।०--तम प्रिन रण पषण कैम कटे । पलङ श्चोट भग्र दानी फटे ॥। 

डित लेगाय क्यो करत प्रोह । निर निर्दयी धरन न मोह ॥ 

णते वडा जपे सन्न्री1 सोचे दुखसमुद्रमेतरी॥ 

व्वादि रदी उकटक ्टरि श्रो । ठमो ममी सी चद्र चरर ॥ 

प्रह नयन से श्रासू दृट । खीं धुर लट सुपर पर छटा 

अरीशक्देव सुमि बोत्रे-राजा ! उस समयं गोपियो की तो 

यह दशा थी, जो सेने कदी ! श्रोर योद्‌ रानी ममता कर पुत्र 

को कण्ठ लगाय रो रो शति व्यार सेक्हती वीरि वेशाजैदिने 

मेतुम वदा सेषिरि रोर दिनके सिये फनेड ले श्राश्मे। 
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तहा जाय किसी से परोति मन कोनो, वेव श्राय श्नपनी जननी फो 
दशेन दीजो । इतनी वात सुन श्रीकूष्ण स्थ सेउनर स को 
ममशाय चुकाय मास गरदा होय दण्डवन कर श्राशीशले फिर 
रथ पर चढ़ वले तिस फाल इधर से सो गोपियो समेत यशोदा जी 
श्यति श्रङलाय यो > कृष्ण > कर पुकारती थी। श्रोर उपरसे 
भरीषप्या स्य पर्‌ से पुकार > कदते जाते थ कि तुम घर जाश्नो, 
किसी बान फी चिन्ता मत क्सो, हम पौच चारदिनि मेदी, 
फिर कर श्वतिष्। 

रेमे कठति २ शोर दन २ जम रथ दूर निकल गया, श्रौर 
धूलि श्याकाण तक घा तिति रेथकीष्वनामो न दिलाई 
दी । तयनिराशदोण्कवेर तोसर फी मरनीर गिनिमीनकी 
आति तडफटाय मूर्खा साय गिरीं । पौ फितनी एक वेर चेत 
कर णदी, श्रौर छरवपि फौ श्राशा मन मे धर यव्य कर, दर 
यशोदा जी सो सय गोपियो को ले उन्दायन को गद । भौर उधर 
श्ीरृप्णचन्द्र सन समेत चले २ यञरुना तीर श्या षै । तक्षं 
ग्यालनालौ ने जल पियाश्रौर हरिन मी एक वड़की ध्मौहिमे स्थखडा 
क्रिया जव श्वकूर जी ने नहाने का रिचार कर रथ से उतरे, तय कृष्ण 
चन्द्र ने अन्देरय से का कि श्राप सय ग्यालवालो को लतेश्यागे 
चलिये, चचा अनर स्नान करल तो पीठे से म मी न्रा मिलते ए। 

यह सुनसो ले नन्द जी श्चागे वहे श्नौर श्नु ओ कप 
ग्पोल हाय पाव धोय श्राचमन कर तीर पर जाय मीर में पैठ इव 
लि पृजा तर्षेण, जप, घ्यानं कर, फिर इवकी मार रश्स सोल 
भल में देख सतो वह स्थ समेत श्रीकृष्ण दृष श्रये ! 
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चान सरे । एस भोति स्तुति कर अनर मे भ्रमु क चरण का ध्यान 
थर कदा--छरृपानाय । सुमे अपनी शर्ण मे रक्सो । 





सथुरायुरी-प्येश 

श्रीशुकदेव जी वोले रि महाराज । जय थीकृप्णचन्द्र ने नट 
माया की भोति जल मे श्रनेफ रूप शाय ह्र लियं, तव श्रकरूर 
जीनेनीरसेनिरुलतीरपरश्रादरि ऊो प्रणामं श्रिया। तिस 
कल नन्दलालने श्चपूरसे र्या रि कारा शीत समय जलकै 
यीचे इतनी वेर क्यो लगी ¶ हमे यह शति चिन्ता थी तुम्हारी, कि 
चाने रिस क्लिण याट चलन की पधि परिसारी, स्या कुत श्रचरज 
तो जाकर नदीं देखा, यह सपाय क क्होजोदमारे मनकी 
दुमिधा जाय । 
चो०--खनि श्यकूर कद जेरे हाथ । दुम सम जानत हो तजनाथ ॥ 

भली दर्श दीनो जल माही । कृ"ण॒ चस्ति मो छचरज नाहीं ॥ 

मोहि भरोमो भयो तिहारो। वेग नाथ मधुरा पग धासे॥ 

श्मम याँ परिलम्व म करिये शीन चल ऊय -धेजै । इतनी वात 
चे सुनत्त ही हरि भट र पर्‌ वैठ अूर फो साथ ले च्ञ सडे हुए, 
श्मीर नन्द श्रादि जो सम गोप ग्वाल श्राग गये भ॒ उन्टौन जाय 
सुरा क गदर डरे फ । रोर ष्णं वलदच री घाट देर 
पति चिन्ता कर्‌ श्मापस मे कटने लगे, इतनी अपर न्दाति क्यो 
लगी श्रौर किमि लिए श्रय तक नही आराग हरि ? किस इस बीच 
ले > श्चानन्द्फन्द्‌ श्रीरृष्णचन्द्र जाय मिले ! उम समय हाथ 
ओड शिर शुकाय गिनती कर श्रदूर्‌ जी योते कि नजराज श्चव 
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थ मरा चर पवित्र फीयै छोर शपते भक्ता को दशते दिलाय 
सुख दीत्नै, इती यात सुन्ते्ठी हरि न श्रमूरसे पहा ~ 
व्वो--पद्मि सोधकम को टेहु ! नव श्वापनो दिपरायो गेह 
समरफी पिनदी फो जु जाय । सुनि श्रदूर चते शिर नाय ॥ 
श्ये २ पिनिनी णक चरमे रथसे उतर कर व्रं प्रवे जरह 
चम समा चिर चैटा था । नक्ते दयने षी सिक्टासन से उठ नीचे 
श्राय श्चति हित कर मिला, श्रीर यदे दर मा से हाय पकड 
ले जाथ सिंहासन पर श्चपने पास यैठाय द्रनङरी रल नेम रू 
यला, जद गण भे वा यी वाठ उहो । 
--सुन श्रनुर क्यो समाय । वरज महिमा कही न जाय ॥ 
कहा मन्दं की करा वडा ! यात वुम्हारी शोश चट! ॥ 
राम ष्प्मा दो हं श्राण ) मैट सरै प्रजपरासी लाए ॥ 
डराक्थि नदी क कीर । उवे गाड भारी मीर ॥ 
यह्‌ सुन कस प्रम दो गोला --्रमूर जो तुमने घ्रान हमार 
यडाकाजश्रियाजोरामरणकफोले आय, श्रत धर जाय ग्रिधाम 
करो । 
इतनी कथा कद युषुदव जी न राजा परीक्तिवसे कटा श्रि 
महाराज । क्सकीश्रा्षा पाय श्ररूर जी तो श्रपने घर गण, श्रौर 
वह सोच विचार क्रमे नगा । शरोर जह मन्द उपनन्द वैठ थ, तद 
उनसे हलधर प्र गोग्रिन्द ने पधा, जो हम्‌ श्प की श्राक्ना परं 
वो नगरं दृ श्ये ! यड सुन पदिन तो नन्दय्य जी चे दुर सान 
को मिटा निगल दौ, उन दोनो आयो मे मिल कर साय 
सी पीये घो च्छा नाधनो, दत त्ाश्रो, पर विलम्ब मत्त कीजो । 
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इतना धचन नन्द्‌ महर के मुख से निकलते दी श्रानन्द्‌ कर 
दोन भाई पने स्वालम्राल सव्वाश्रो फो साथ ते नगर देखने 
चले श्रागे वट देखो नगर पे वाहर चारो शरोर यन उपयन 
पृ फल रह ह, तिन पर पदी यैडे नेक श्रनेक भवि की मन्‌ 
भावन योियौँ चोलतं दे 1 श्रौर वदे २ सतेनर निमैल जल से भरे 
है, उमम फमल गिते हए जिन पर मोरो पैः छुर्ड पे छण्ड भूरा 
रद्‌, शरोर तीर मे हस सारस शादि पत्ती कलल फर रह, 
शीतल सुगन्थ सनी मन्न पवन वद्‌ रही, श्रौर बडी घडी घाडियो 
की वाडा पर पनवादिर्या लगी हुई, वीच वीच वयो चयौ फी पृलो 
की क्यारियां फोसों तक फली हई, ठोर २ इन्दारो चामडियो पर 
रर हरो चल रदे, माली मीटे ° स्वगो से भाय २ जल सीय 
रद्‌ 

यद शोभा घन उपवने की निरय पे प्रभु सय समेव मधुरा- 
पुरी मे पदे । च पुरी कैसी है फ जिसे; चारो श्रोर तायि की कोट 
शरोर पकी धुरथोन रौदी सा, स्फटिक फे चार॒ फाटक तिने 
श्ष्टमानी क्रियाड कल्चनपवित लगे हण श्रौर नगर मे वयौ २ फे 
रातत पीते, र, धोने, पचखने, सनन, मन्न्िर उवे पैसे कि 
घटसे पतिंफर र है । भिनफे सोने फे फलत फलरियो री 
ज्योति विजली सी चमर रदी, ध्वजा पाङ फद्राय री, जाली 
भरोस मोस से वू कौ सुगन्य राय रदी । दारय प्र पेले क 
खम्भ शरोर सुव # यलश सपल्लव धरे हुण, सोरण चन्दनः 
वषीद, पर ० याजन वाज रहै मौर पक श्नोर मति २ फे 
मणिमय कञ्चन फ मन्द्र राजा फ न्यरे हौ जगमगाव रहै । 
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वितर सोमा णुच वर्णी नदीं आशी रसो जो सुन्दर सुहावनी 
अधुराछरी, विने भीष्य घलदेव ग्वालवाल फो साय लिये 
देले चले } 
न्गे०--परी धूम मुय नगर, श्राप्तत नन्द्‌ हमार 1 
सुन धाये पुर लोग स, गृह वो काज पिसार ॥ 
चौधर जो मथुय की सन्द्ररो । उुनत कान अनि श्चीतुर सरा + 
फ परस्पर वचन उचारी । शाक्त हे वममर मुरारौ ॥ 
लिन श्रकरर गये टै तेन) चल सी श्न टय नन 1 
कोड खात न्दान तं मजे । गृहत शीश कोड उडि तर्ज॥ 
श्मपनी सुधि चपि को विराव] उलट भूपा वपन यनाय ॥ 
जैसे क्षो तैस उरि धां । ख्प्या ठरश दंसर्नको श्र ॥ 
सो०-लाज छन डर डर, कोऊ ग्रिरणिनि फोञ श्रटन्‌ । 
फीड खडी दुश्यार, कोड दौर गलियन पिरत ॥ 
से अहाँ ती खडि नारी । प्रयि यनपे बहि पमारी ॥ 
मीत वरन गोरं उलराम । पीताम्बर श्रोदे धनप्याम ॥ 
यै भाने कस क दोऽ । इनतं श्रमुर वच्यो मर्ह कड ॥ 
सनन हती युरपरार्य जिनको! दयो श्प नयने भरि तिनफो ॥ 
पूरय अन्म सुत कटु कीनो । मो विपि पठ नर्भन पल दीने ॥ 
इतनी या कह शीयुच्टव यनि योल पि--महाराज । इसी 
रीनिसे मय ुवामी स्यास्री म्या पस्य शनि २ प्रर की 
चति फ्‌ > दृरीन ऋर मप्र ति थ! श्ना जिस हाट वाद चौल्दे 
मेदो सम समन दूष्य यलराम निलन 4, नही पने कोठा प्र 
स दन प्र चोना चन्दन चिडङ़ २ आनन्द मे पल वर्पात 41 
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शरीर ये नगर कौ शोभा देख २. ग्वालवालो से यो कते जते थे, 
भैया ! को भूक्तियो मत श्चौर जो कोई मूलै तो पिदधे डेयो पर 
जाद्यो । इसमे फितनी एक दूग जाय वेः देखते क्या हैँ कि कस 
क धोयी योये कपडो की लादि्ाँ लादे पोटे माट लिये, म पिये, 
सा रते, कंस यश गति, नगर के वाटरसे चले श्चाते रँ 1 घन्दे 
देप कृष्णचन्द्र ने बलदेव जी से कहा फि- सया । इन्पे सन चीर 
छीन लो श्नौर श्राप लीभिये पदिर ग्बालयालतँ को पटिराय चचे 
सो लुटाय दीभिये ! भार को यो सुनाय सय समेत धोमियो के पास 
जाय हरि घोले -- 
वौ०-हमफो उज्ज्यल कपडा देह राजि मिलि अं फिर लेषु ॥ 

ज परिरमति पसो पै । तामे ते छल तुमरे दरे ॥ 

इतनी वान के सुनते ही उन्मेसेजो डा धोवीथा सोर्दैस 
कर कदने लगा - 

सो०~रायै खरी बनाय, ह आनौ प द्वार लो । 

तय लीजो पटं ध्याय, जो ष्वाटो सो दीलियो 1 
चोपाई 

वन २ फिरत चराबत गेया । जात श्रहीर कामरी उडया ॥ 

नट को भेप चनाये राये । नूप शम्बर पदिरन मन भाये ॥ 

जरि के चले पति चै पाख । पहिरावन लेवे की श्नासं 

यह्‌ वान घोवी की सुनकर हरि ने फिर सुमक्राय कदा--हम 
तते सुधी चाल से माँगते रै, तुम उलदी क्यो सममते हौ । फषदे 
देनं से क्न तम्दास न पिग्डेगा वरन्‌ यश लाम द्येगा । यह्‌ वचन 
+ “"“ष्लाय कर बोला--राजा कं वागे पदिरने ध 
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देखो, श्रे ्याग से जा, नदीं छभी मार्‌ डालना ह । इतनी तान 
के सुति ही त्रोय फर श्रीकृप्यचन्द्र ने तिरा कर णक हाय मारा 
कि उसका मिर मुद्ध सा उड गया । तय भितने उम माथी श्रार 
उहलुण थे, सवके सम पोट मोटे लादिर्या छोड श्पना जीय ले भागे 
श्नौरक्मयं पास जा पुकारे! वदँ धीकृष्य जीने सग कपडेले 
लिये, श्रौर श्राप पष्ठिन भाद को पदिनाय ग्वालनालो को वाँट चे 
सो लुटाय दिये भिख समय प्वालवाल शति भ्रमन्न हो > लगे उलट 
पुलतटे वस्य पदिरने । 

दो०-कटि क्स पग पिरे कगा, सूथन मले तह । 

वसन भेद्‌ जाने नदी, दसत कृप्या मन माँ ॥ 

जोव्वोसेश्यागेवदेो एकर सूची ने भ्नाय ररडवत्‌ कर पडे 
हेय, कर जोड व कदा-महाराज । मै कहने फो तोक्स का सेक 
कहूलाता ह, पर मन से मदा श्राप ही का गुण गाता द द्या कर 
को सो धागे पहरा जिससे तुम्हारा नस फटा ! 

इतनी वान उसक सुप से निकलते ही अन्तर्यामी श्रीकृष्य ने 
उसं श्यपना भक्त जान निकट बुलाय के कहा, तू भने समय श्चाया, 
श्यच्छा पराय द्‌ । तय तो उसने कटपट टी सोल मेड फनर 
छट सी कर ठीक ठाकर वनाय चुन > रामश्प्य समन समको 
वाग पदिराय दिये । उस फाल नन्दलाल उसे भग्ठि दं साथे 
श्रागे शते । 

चो०-तदँ सुमा माली श्ायो, आद्र कर पने धर लायो ॥ 
यही फो माला पदि, माली पे धर म वधाद ॥ 





एलका ०.9 श्रा 
५ १ -प्ुलन् | 111५1६१, १०३ 
{ तिर्‌ २१1८८1६८ 
कुव्रलया-तध 

श्रीश्यफदेव सुनि योल फि- महाराज 1 भोर शी जन नन्द्‌ 

-उपनन्द समे घडे २ गोप रगमूमि फी सभा में गये, तव शरीकूष्ण- 

चन्द्र जीने वलदेवेजी सेका कि भाई। सय गोपाय गये, 

छव विलम्ब न करियि, शीघ्र र्वालयाल सपाश्रो फो साथनले 
रगमूमि देखने चिये । 


इतनी वात के सुनत ही बलराम जी उठ खडे हए, श्नौर सय 
ग्वालबाल साशा से का कि मादयो । चलो, रगमूमि फी स्षना 
देस श्व 1 यह्‌ यचन सुनते ही तुरन्त सम साथ षो लिये, निदान 
श्री्प्ण बल्तराम॒ नटवर चेष क्रिये, ्वालगाल मखाश्मो फो साध 
लिये, वले २ रगभूमि की पोर पर धराय सड हए । जहो दश 
सहस्र दायथियो फा च्ञ वाला गज शव्लयापीड खडा भूमता था । 


प्चौ०--देख मतग द्वार मतवारो । गजपालहि बलराम पुकारो ॥ 
सुनो मावस बात मारो । लेह हार तें गजं तुम दारी 11 
आन्‌ देहु दम को चृप पास ! नातर्‌ है है गज को नास ॥ 
कषे देल नरि दोप दमासे । मत जने हरि षफो तूबारो॥ 


ये त्निभुबनपति दै, दुष्टो फो मार भूमि का भार उतारने जे 
श्रये, यद्‌ सुन महावत करोथ कर वोज्ञा-म लानताुःमो 
चराय कै बरिसुबनपति भये द्‌, हसी से यँ चाय वडे शूर फी 
मोतति छडे सदे दै धुप का तोडना न समम्ियो, मेरा श्ाधी 
दस सहस हाथियों का चक्ल रखना है जय वक इससे न सद्ग 
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तब तक भीतर न जाने पारगे, तुमन तो बहत चली मरे 
यरे श्राज इस हाथ से वचोगे चवे म॑ जर्ठा पितुम बडे वनी 
हे! 

दो०-- तवदि कोपि हलधर रुषो, सुन रे मूढ कुजात्‌ । 

गजं समेन पटा शव्द, मुप मभार कटं वाच ॥ 
मो०~-नेङुन लगि रे वार, हाथी मरि जै श्वर्हि। 
तोसों कदत ॒पुषार, श्रद्ँ मान मोरो कहो ॥ 

इतनी बात पे मनते ष्टी छना कर गनपति न गज पेता 
ज्यो ब चन्देवनजी पर ट्टा, न्या इन्टने श्य घुमाया एक 
थपेडा पेला मारा फ चद्‌ सूंड सिकोड वधार मार पीठे हटा 1 
यह्‌ चरित्र देण क्मफे व्डेग्योद्धा जो संडे दरेमते येसो पने 
मेयो हार मने मनी मन पदन ठगे क्रि इ भहा वरामानो 
से कोन जीत सफैगा, शरोर महावन भी हाथी फो पीठे हटा जान 
श्ति भयं मन जी मे विचार क्रनलभा फिजोयद्‌ बातफन 
मरे ज्य तो कस मी सुमे जीता न घोढगा। यो सोच सममः 
उसने फिर श्कुशमार दायी फो तत्ता किया श्चोर श्न दोना 
भाव्यो पर हन न्यि, उस्ने श्रान ष्टी चंड महरि को पटक पाद 
सुनसाय ज्यो दत्ता स दवाया, त्यो प्रभु मूच्म शरीर वनाय दातो 
कैः वीच उच रहे 1 
दो०--ढरपि उठे विद्धि फाल स्‌, सुर खनि पुर नर नारि । 

दै दशन पचित क्दे, उच निरि प्रमुद्‌ तारि॥ 
सो०--ज्ठे गजर्दि फे साथ, व्रि स्याल दो हक दे। 
उग्तदि मये सनाय, देखि चरित मय श्याम पै ॥ 


कषन्लृलान १-५ 
चोपाई 

दरि मुन शरदि फोप॒ जडाय । मरकर सड युरो गन धाय ॥ 

सहै उन्र तर द्यि मुरारी । गयो जन गज रघो निषार ॥ 

पि प्रक्ट केर हरि टेयो। बलद्राड श्गे त घरो ॥ 

गे गहि सिलापन दो 1 भोचफरहे टस सयम फेड।। 


महाराज । उते फभी चलराम सँ पकड यत थ, परभी 
स्याम प पकड, शरीर जय वरह इन्दे पक्डने फो श्राता वा, तय 
य॒ श्रलग ष्टो ज्ञातं थ, फितनी णक यर ताद उसते ण्स ग्बलतर 
रद सैम बडे पे माथ गालपन मे लते थ । निदान हरि ने 
पूय पकड फिराय ते द्‌ पटा शरोर मार धस के मार डाला, 
लव उसाह किये, तय उमफ ुदसेलोह नदी फी भँतिबद 
निम्ला। हायी फ मरत ही मद्रान ललकार कर श्राया प्रभुने 
उनेभी दायी य पानि तले फट मार गिराया, श्नोर सत > गोन 
भाई नरवर मेप क्रिये एक > दति ्ाथी का हाथमे सिये स्भूमि 
क वीच जा सड हुये ! उस काल नन्दलाल को जिन २ न जिस २ 
भायसै दृखा, उस > षो उसी २ भाय से रषि त्रये । मल्लो ने मन्न 
माना, राजा्मो ने राजा जाना, दवनाच्रो ने श्रपना प्रयु पूभा, 


ग्बालनारले ने सखा, नन्द्‌ उपनन्द्‌ न बालक सममा, श्रोर पुर फी 
युमततियो ने सूपनिधान, श्चौर कमादिक राक्सो ने काल समान 


द्य 1 महाराज । इनको निहारते ही क्स अति भयमान दो पुकारा, 
श्मरे मल्लो । इन्दे पट्याड मासे, मेरे च्रागे से टालो । 


इतनी चात ज्यो कमे जँदसे निकली त्योसय ल्ल शारु. 
< 
< 


९ 
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सुन चने म लिय, वगा 2 पं मय्रिय, ताल ठार > भनक 
श्रीङ्ष्या यरम्‌ फे चासं रोर र श्रयं । वैसे स्रधिवैसय 
ओीरसैमल सदये, तर उनमें से शनक श्योर दस्य चतुराई कर 
स्वार वोलः--सुनो राज हमारे राजा इद उदास हः उमेजी 
वदटलाने फो वुम्टारा युद्ध दमा चाहते, क्यार तुमने वन म ग्द 
सम परिया सीसी है श्चारक्रिमी चातका मनम सोचन कीच, 
हमारे साय मत्र युद्ध कर श्रपने राजा को सुख दीतै। श्रीरप्ण 
वले राजी न धड़ द्या कर हमं बुलाया रै । श्राज हमसं 
या सरेगा नरना फाज तुम चरति वली गुगवा, हम मालक 
श्रभान, तुममे हाथ कैसे मिलें । कहा है व्याह भेर श्रौर प्रीनि 
समानस फी, परराजाजीस करु हमारा वश नदीं चलना, 
शमने सुम्हारा कटा मानते टं । हमे बचा लीञो, गल फर पटेन 
दीजो । श्रय दमे तुम्ड उचित है भिस धमै रहै मो यीभिपे, धरोर 
मिल कर श्रपने राजा को सुप दभि । 
सी०-तय चाणूर कटै भय साय । तुमारी गनि जानी नहि जाय ॥ 
त॒म बालक मालुपर नहिं दोडः } छनं फपट वली हौ कोड ॥ 
ग्वलत धनुप खण्ड द्वै षरे} मारे तुरत षुयलया तरे॥ 
वेमतेलरे हानि नहिं होय । या यतिं जान सय कौोय॥ 
कसासुर-वध 
शरीशुकदव सुनि वोते करि, एथ्वीनाय ! कितनी एक याति कर्‌ 
चल लेक चाणूर तो धीङ्ृप्ण क सदी दध्या । रौर युधि 
बलराम जी से भिना, उनका इनसे मल युद्ध होने लमा । 
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नगे०--शिर सै रिर युजसो भुजा, ज्षटि नष्टि सो जोरि 
ष्वरणं चर्‌ गहि भपटि कै, सपरन कपट कोरि ॥ 

उस काल सय लोग इन्के उन्ड दरद टय छपसमे कने लग 
रि, भाग्यो । इम समामे श्चि श्रनीनि होनी है। दसोक्लं ये 
आल रूपरनिपान, कँ ह मल म्ल वस्ररमान, जो वरं नो 
कत रिसाय्र, न वरम तो धमे जापर, सते श्रय यहाँ खना उचित 
नहीं क्यातिं हमारा कद्ध वश नीं चलता ! 

मारा! थर तोय स्य लोग या र्हते ये, श्रौर उधर 
श्रीरप्या बलराम मलो म महल युद्ध करत थ । निन दत ढोनो 
भाष्यो न उन लेनो मज्ञा फो पदाड मारा, उनके मरतष्टी सय 
मत श्राय द प्रमु नपलभरमे तिन्ठमी मार गिराया1 तिस 
समग्र हरिभक्त नो प्रमन्न हो ताजन यजाय यजाय जय नयकर 
रन लगे, शरोर ठवना श्चाफ़ाश मे ्रपने विमानों म वैठ कष्या 
यश गाय गाय फल व्पाने लग, घ्मोर फम चति दुख पाय 
न्यारुल हो रिसाय श्रपन लोगा से कहने लगा--श्चरे नाजे गाने । 
यजे यजात षो, तहे क्या षृष् ऊ जीत भनी है १ 

यो रह चोला ये दोनो वालङ़ बडे चञ्चल हे, इन्हे पकड ध 
समासे तादर ले जायो, श्चोर देयरी समेत उपरसेन यसुदेब 
फपदी को पक्ड लासो । पहिले उने मार पीठे उनदोनो फो 
भी मार डालो । इतना वचन कम घर मुख से निकलते ही भक्ती 
कै हितरासी मुरारी सम॒ श्सुरो फो कषण भर मे मार, उतत फे 
वहं र ष्वद, जं अनि ईषि सथ्दपर पिम्‌ पते रोष व्यि, 
परी पडा लिये डे श्मिमान से खम चैडा चा 1 बेह श्नगो रल 
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समान निकट दभ्यते ही भय ग्याय -ठख्डा हुमा, श्रोर कणा 
यर्‌ > कीपने। 

मनसेतोचाहारि भारग पर मारे लजक भाग न सकरा, 
फरी सड सैभाल लगा चोट करने । उम काल नेन्दलाल श्रपनी 
चात लगाये उसकी न्बोट चाने थ। सुर नर सुनि श्रौर गप 
यह मदयुद्ध दस २ भयमान्‌ हो शा पुरुप्ते 4, हे नाध । ह नाध 1 
डम दृष्फो वग मारो । क्रिलनी णक तरेर तक्र मश्च पर युद्ध रहा, 
निनप्रुन समको दुधितं जान उस्र फर पकड मश्चसं 
नीचे पटा, मरौर उपर सेश्चाप भी दुद्‌ करि उसा जीवधट स 
निर्ल मरा तसय मभाप लोग पुकार श्रीदरपाचन्द्र ने 
क्फ फौ मारा, यह शठ्= सुन सुर नर युनि सम फो श्रनि श्यानन्य्‌ 
हृश्चा। 
दो०--फरि स्तुति पुनि रप सम, वरप सुमन मर मन्द्‌ । 

दिव जान दुन्दभौ, कहि जय जय नटन ॥ 
सो०--मथुरा पुर नर नारि, श्नि प्रफुल्ल सर मोश्ियो। 
मनद युद वन चारि, पिरेमिन हरि सुख शशि निरमि॥ 

इनी कथा कुनाय च्रीशयकदय जी न राजा परीत्तित से कहा 
रि धमावनार । कस फ मरते ही ओ श्रनि उलबान श्राठ भाई 
उस 4 मो लडने को चद श्चाये। भु न उन्दे भी सार 
पिराया । जय हरि ने दसा कि व य्ह रात्तस कोई नहीं रहा । 
तमक्मकी सोय को वसीट यञुनातीर पर ले श्चाये श्चोर नेन 


माश्यो न वैट विभ्राम सिया । विस पिनि से उस्र का नाम 
त्रिधाम पाट हुश्रा। 


लन्वतानि (वध्र 3}. (3 


श्राग कद्‌ र भा सुन कत कौ रानियौ दवगनिये। मेण 
श्रनि व्यान हे गेनी पीटनी धरं उदु युन पनीर 
हनाव मनए लिय वैद, दोर लगी परप निषाद 
निप ~ सुव एुकि रुग गय ८ व्याने ? पटाद गवर 
तिर, क हम वोच पस्पानियान अन्द पस्य द मिट 
जागरेमे- 
चो.--मामी सुनः शोकनि फीत । मातो तौ फो पानी दथ ॥ 
स्ननणोडरजीवन ए ष शूको सोभोषपतो ण्ट) 
सात पिनामुन यन्पुन सोई एकम सरग रिग किमसि 
नोर भे सव्य फँ । नी ती नामा सु सै 
महता जवभ्रोग्प न मनये फो स्मो, नदर 
ह सेच्ठवीथै धरयमुवानारपरश्रा पिका पाती धाद 
पीप प्रनुन श्रपनद्ायस्‌ फमषोष्रणन मद मत ष्टा 


शर्दरुर-उप्‌ 

भरीशुष्द्वभनि मेषि ति गान्ना+ निर्या ने देातिया 
समरन च साय घोय रोय सनमलिर दो शत शरे 
उरसम मेमरेवे नेमो प पाम्‌ च्य, च्ल हे चत ण 
थमि, यि साः, रणयन्‌ छर दद सट मन्सुप् गद 
प \ निस्‌ समय पमु च्‌ रूप्‌ दस्‌ वसुव दवन चते दन दा! 
ने) न्मन श्यपने -ते मे ति्वय र जातत र य सेन या 

द्मे क सार पमि थन मार च्नषस्नेचते समारभे शयन 

लिश्रयेष\ ~ 
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जय चमुरेव त्यये यो जाना, तप श्चनयोमी हरिने अपनी 
आया फैलाय दी । उसने उनकी यह सतिं हरि ली 1किरित्तो 
उन्होने इने पुन छर समा करि इनन म श्रीङष्चद्र श्नि नीना 
कर घोने-- 
चयो८-तुम गह दिगस लहयो टस भारी । कर्त रदे श्यनि घुरनिष्मारी॥ 
दे हमारा कुत्र शपथ नटीं म्या जसे प्राप मँ 
भो्कुलभे नद्‌ भवर र्यश्राय त सै परवश घ, हमार यश 
नथा, पर भनम सग यटश्राना था फि जिलर गर्म दश 
सहीन श्ट "न्भ लिया, उम प्रमी दुय मुन निया,न हमहीन 
माना पिना क सुम द्ग वृता जन्म पयय यहाँ सो्रा । नन्टोन 
हमरे लिय अनि परिपतति स्शीहमसंङुद्ध उनकी सेवान भर, 
स्र म सामथीं मे$हेजोमां राप की सवाकम्तरै, ध्म उने 
कणी रहे वल न कर सर । 
प्रथ्वीनाथ ! जवर श्रीरगाजी नेश्चरपनं सनकागयदरयो 
सुनाया, नय छति श्ानद्‌ क्र उन दोनों नेषन दोना फो हितकर 
कण्ट ठगाया, श्रौर सु मान पिद्धला ट्‌'ख सवर्गपाया । रतं 
मानापिाच्छे सुखद दोनो माई वेले मे चले > रसेन्‌ फ पाम 
श्राय, श्रार हाव जोड कर नोने -- 
खो०--नाना जी श्रय कौजे राज। शुभ नकवनीको दिन श्राज्॥ 
शनन हरि फ युग्य से निर्लत ही राजा उप्रसन च्छ एरय 
धीट़गचन्द्रे क पमी पर भिर कर कहन लग करि प्रपानाय। मरी 
यिननी सुन लीय 1 ममे श्यापन समे सुरो रमत कत महादु् 
फो मार भतो करोसुप दिया, नैम दही सिसन दं तदश्च 


> 
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मधुपुरी का रज्य कर प्रजा पालन कीजे । भमु गेले-- 
महःराम । यदुरनियो को राज्य का श्चधिकार मीं, इम वात फो 
सर कोई जानना दै । जन राजा ययाति वृदे हण तय पने पुन 
यदु को उ होने ययुलाष्र कढा--घपनी नरणा नस्या मुके द्‌, 
श्रौर मे वुढापा से! यह सुन उसने जी में परिचारा फ 
जोम पिनाको युवाश्यवम्यार्दुगातो यद््‌तस्या हो भोग करगा, 
सस गु पाप होगा, इसम नडी क्लाह) भलाटै। यो सोच 
सम क उसने कदा करि पिना यन्‌ तो मुमस न हो सस्या । इतनी 
मातत ष सुनत ही राजा ययानिनेप्नोधकरशापद्विया रि जा तर 
वशम राजा कोई नलेगा। 

इस तीच पुर्‌ नाग उसका दयोटा वेदा सन्मुपय श्चा शय जोड 
योल्ला--पिता । पनी गदर श्रयम्था मुके दो च्रौर मरी वर्या तुभ 
लो। यह्‌ दह किसी काम कौ नही, जो तुम्हार काम श्प तो इससे 
उत्तम क्या है । जव पुस्नेया कदा तेर राजा ययाति भ्रसम हो 
श्यपनी सृद्ध प्रवस्था द्‌ उसकी युगा अचस्था ले घोले--कर तेरे कुल 
में राजश्ीरहेगी, इसमे नाना जी हम यदुयरशी हँ, हमें राज्य 
करना उचित्त नीं -- 

सो०--करो वेट तुम राज, दूर करो सन्देह सय ! 

हम कि सम काज, जो यसु दहा हमे ॥ 


चोपाई 
जोने मानि ह श्रान तिद्ारौ । तादि दड करिह हम भारी॥ 


रीर कन चित्त शोच न गीर नीनि सदित परभदि सु दीम ॥ 
यादव जिते कख की तराम! नगर डि फे गये प्रवास ॥ 
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तिनको खय करि खोज गाच्मो । सुध > मधुल मि तमाश्रो ॥ 
प्रि पु सुर पनन फी । उनकी रामे चित दज॥ 

तनी कथा कह श्रीषयुक्द्व सुनि वोल्ते पिं धमवितार । 
महाराजापिरामन मकदितकारी ओोषप्णवन्द्र ने उप्रसेन पो 
छरपना भक्त जान णस समाय सिंहासन पर गरिठाय राजतिलक्र 
द्विया, श्रौर छन क्सय दोना भादयो ने श्रपने हाथा चमर 
क्रिया। 

उस काल सम नार क वामी श्रति श्चानन्द्‌ ममध्रहो धन्य 
हने लग, श्चौर द्वना फूल वपनि । महाराज! यो उप्रतेन फो 
राजपट परं प्रिठाय लेना भाई बहुत से वक्र यभूपण श्रपने माय 
लियाथ यदा म चने र नन्द्रायजओी फे पास श्राये, श्योर सन्मुप 
हाय जड संडे हो श्नि दनना करः योले--हम वुम्हारी क्या बडा 
कर जो सद्र ओम होये तो भी पुम्दारे गुण का वसान हमस न 
हो सर । घुमने धमे नि प्रीति कर श्चप्ने पुन फी भाँति पाला 
सम लाड प्यार श्य श्र यशोदां मैया भी वडा स्नेद्‌ करती 
शोर श्यपना दित हम ही पर रसदी सदा निम पुव समान जानती, 
कभीमनसेभीहमे पराया करन माननी 1 

एम क्‌ किर श्रीृन्णचन्द्र वोने रि ह पिता । लुम यह घान 
सुन फर हु बुरा मत मानो । हम श्यपने मनी वान कहते हं श्रि 
माता पितातो तुम्‌ दी कगे, पर च्व कुड दिन मयुरा में रग, 
पने जाति मायो को दस्य यदुकुल छी उत्पत्ति सुनेग, शरोर 
माता पिता से मिल उन्टे सुस देगे, क्योकि उन्होने मारे लिये धडा 


रसादः जो हमे तुम्दारे यह न पर्चा घ्रातं तो व दुख 
प 
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नपाते) §नना फ व्र चामृषण नन्द्‌ महर फे श्रागे धरव्रमुते 
निर्माही दो ष्दा-- 


चयो ---मैया मों पानागन कलयो । हम प प्रम करे तुम रहियो । 

धनन वात शकष प रयु ने निक्तने ही मन्द्राय नो श्यनि 
छग लेले लम्पी सोमे लेने श्रौर ग्वालयाल विचार श्र 
मनद मनमेंयो कहने लगे फि यह ग्या श्रचम्भे फी धातक्टौ ह 
दमने णसा समफमें श्राताषैक्रि श्रय ये फपट फर जाया 
चाहतं द! नद तो णेस निढुर वचन न कदे, सदाराज ! निगन 
उनमेसे श्रीमा नाम समा पोला--मैवा। कनदैया खम मन्रुसर्मे 
तरा स्या काम १ जो निरा कर पिना को छोड यदय र्न ट । 
भला र्था स को मारा, सत फाम मम्हारा, चवमन्केमादलि 
लीजिये, शृन्दानन मे चल कर राज्य फीजिय। यष्ट गन्ध 
दग्य मन मे मत ललचाघो, बद का सासुमनपाप्रोगे 1 


खनो, यन्य देकर मृ भलत हं शोर तीन च्य 
दप दूते द्‌ तुम दन्दानन छोड र्दी मत्र रो, क = ~न 
तु रूती है सपन वन श्वर यञुना णी शोष्य मनद ननदन 
रनौ । मादः जो बद्‌ सुख छोड हमा पदान न्य मनक 
माया तज यदी ष्दोगे तो ममे वुम्हागी वरग = {>.= 7 =-= 
की सना फरोग, श्योर रात न्नि विन्त च [दवय => 
सज्य दिया उसी क ध्माषीन दोना रण्र यनं द न्स 
जायगा । इस से नव उततम यरो ई न न 


"१ 


५ 
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न्वोपाइ 
व्रनयन नदी रिहार रिवारो । याथन रो मनत न प्रि्ाये + 
नदी दिद हम व्रननाय । चलिदे सयं विदारे माय ॥ 
इननी कथा कह श्रीशुकेदेव मुनि ने राजा परीकतित से कदा रि 
महाराज 1 देसे कितनी एक वानं कंद दस यीम ससा श्रीक्त्ण उल 
राम जी मँ साय रह, च्रौर उन्दोनं नन्दराय से वुम्ता कर छदा 
श्माप सय रो से निस्सदद श्रगे उदि पदम हम भी न्दं साय 
लिये चले श्रातं ह ¦ इननी वात क सुनते ही, 
सो०-- न्याङ्न सव हीर, मानं पन्नग क इसे । 
हरि सुख लसत श्धीर, ठट कटे चित से॥ 
उस समय चलदेव जी नन्दराय को श्चनि दु सित देख समान 
लगे कि, पिता तुम 1 इतना दु-ख क्यो पान हो थोदे एफ दिनमें 
यद्य ता काजक्रहममी श्रतिद्‌, श्रापशो च्राग इसलिये दा 
करत ह कि माता हमारी श्रगली व्याङुलहोनी दरयैगी, तुम्हारे गये 
से न्द फं धीयै होगा । नद जी योते पिये, एकवार ठम मेरे 
सराय चले फिर मिल फर चले श्राय । 
दो-ए्तते कदि श्यति विरुल हो, रह्‌ नन्द्‌ गहि पाय । 
भई सीय शुनि मद मनि, नयनन जलन नहाय ॥ 
महाराज । जर माया-रदित श्ीकूष्णचद्र जी ने भ्वालबाला 
समत्त नेदराय को महा व्याल द्स्या तो मन स परिवारा किये 
मुके रिददेगतो जीत न व्वेगं। त्या ही छन्देन श्चपनी उस 
माया फो छोड, जिसने सारे ससार को भुला रग्सा है । उसने 
श्मातहीनद्‌ जीको सन समेत ज्ञान किया} पिर वन्नं शि 


सल्लूलाल ११५ 
पिता । तुम इतना ्यो पद्यते हो, पठिते यदी विचारे र मधुरा 
रोर यृनदापन से अन्तर क्या 8 । दुम से ्म कौ दूर तो नही 
जति जो इतना दुःख पते ्ो, वृन्दागन क लोग दु-सी हग इसलिये 
तदे खाने मेते है । ह 

जब रेते प्रमु ने नन्द्‌ महर फो मममाया, ठय व धीव चर शाय 
जोड बोने-प्रणु जे एन्दरे दी ओम यो श्राया तो मेरा ष्या चर 
दै? जाता ह तु्दारा कदा टाल नही सतवा । शलना वचन नन 
जीके यण से सुनते ही हरि ने त्बालगालो समेन मन्दराय 
फो तो वृन्दारन बिदा प्या, शोर श्वाप कई सता 
समेत दोनो भा मथुस म रद उम काल नन्द्‌ सरिति गोपग्याल 
चले 
चौ०-चले सकल मन सोचठ मासौ । 


हारे स्स मन जुबारी ॥ 
काहू सुपि काहू सुधि नाहीं । व 


सरपट चर्ण परत मग मादी ॥ 
जात वृन्दापन देखत मधुमन । पिद मिया घाडी व्राङ्त तन ॥ 
इख रोतिसेज्योंत्योफर ृन्दाबन पचे । इना श्माना युनतं 
ही यशोदा रानी प्ति अ्ताव कर दौडी च्ाई, नोर रामञ्च का 
न दा मद व्यान हो ननद ओ सेके लम १ 
चोद त सत कह भय । पट अाभूपण लीनो श्राये ! 
फचन ४ कच प लयो ।घ्मवरथाडि मूढ निप्वाप्ये॥। 
क 
से तुमने भी न दे, शोर बसन श्रामूपण उसने 
स्याकरोगे १ भूस कन्त । ५ 
ष्ये ) 
टे, कदो उन मिन विन 


4, 


~ भये धाती 
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जर उन्दने चुम से गिद्धडने कोः कटा ~व बुग्हारा दिया कैमा 
र्दा। 


इतनी मात सु नन्दजीकफोवडादुखपाया श्योर सीचा शिर 
कर यह चचन सुनाया क सत्य है, ये वद्य श्रलकार यीटृष्ण ने 
दिये, पर सुमे यह सुधि नहीं फ शसने लिय, श्रौर भ ष्ण की 
यान करहु, सुनकरतू भीदुख पयेगी) 
चोपा ५ 
कम मार मोषे पिरि श्राय । प्रीति हरण कदि वचन दुनये ॥ 
वषुदेव के पुने व भये।क्र भनुद्रार र्ईकारी ग्ये॥ 
ह चत महरि श्नचम्भे रो । पोपण भरण हमारा फद्यो ॥ 
श्रव भ महरि दरिसो सुतर ऊलिये। ईयर जानि भजन करि रदिये 
उसे तो मने पिले ही सारायगा जना था, पर माया वश युन 
केर माना । महारा । जन न्द्राय जी ने सव वतिं श्रीषष्ण की 
फी यशोदा ने सनी, तिस समय माया वश हो यशोदा रानी 
कभी तो प्रमु कौ छपना पुर जान मन ही मन पदाय घ्याङ्ल दहो 
> रोती थीं । श्नौर कभी ज्ञान कर इष्वर जान उनफा ध्यान धर्‌ 
शुया माय माय मन का वद्‌ सोनी थी । ओर इसी रीति से सव 
धृन्दावनवासी क्यास्त्री क्या पुम्य हरि के प्रेम ररते श्रनेकं 


अनेक प्ररारषी बात करते थे, सो मेरी सामथ्यं नदीं ओ यै 
वयन कर | 


[ऋ 
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उधो-ृन्दषवन-गमन्‌ 

शरुकदेव जी योते रि पृथ्वीनाथ । श्रीृन्फचन्द् ने 

दृन्दायन्‌ की सुरति क्यी सो मँ सन लीला दता ह, तुम चित्त 

दे सुनो, किण लिन दरि मै बलराम जीसे कटा कि) भाद! 

सर पृन्दावन-वासी हमारी सुरत क्र चति दुःख पति्गि 1 

वयोफि जो हमने उनसे वधि फी थी सो चीत शद । एसे यव 


थिन ह कि क्रिसी को वदँ मेज दीजे, जो जाकर उनका समाधान 
कूर श्रये ५ 9 


यो माई सेमता फर ह्रिने दद्धवफो बलाय फे फा कि, 
शदो उदरघ! एक तो तुम हारे बडे सपा हो, दूज श्रति चतुर 
कानवान्‌ श्नौर धीर, दसलिये हम तुमद शृल्दायन्‌ सेजा चाहते ६ फि 
तुम जाकर नन्द यशोद शौर गोपय फो श्चन दे उनका समाधान 
कर प्रायो, रौर माला रोहिष को द ष्य, उद्धब ने कद 
स्त प्क्षा\ - 


पिर शीष्णचन्द्र जी चेले कि, तुम प्रयम नन्द्‌ महर्‌ छर्‌ 

यशोदा ओ को चान रपनाय खनके मन का मोह मिटाय रे 

सममथ कर कियो, जो वे सुभे निर्कट जान दु-ख तनन पुत्रभाव 
छोड दए्यर मान मन \ 

सदाराज) रेसे उद्धव फो कह दोनी मद्ये मै मिल एक पाती 

लिपी, निमे नन्द यशोदा कमेत सोप ग्वातयात को सो यथा 

योम्य द्डवत (रणा श्राशरवद्‌, जीर स्व वरम युववियो कोः 

~ योश का -पदेश कि उवै दाय दी ) शरोर कंडा परि यद्‌ पाती 
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म्द पट सुमादयो, नेसे यनै तेने उस्वरसत को समम्तय शीघ्र 
अदयो 1 

८ एतना सदेशा फट प्रमु ने निम षस्ड चआभूपया्‌ मुषुट पररय 
चरपयेहीग्य परदाय उद्ववजी फोद्रन्दाना विश्या ।ये 
भध हक किनिनी णक येरमे मदुर सेग्वनने > दृष्दायनयनिश्ट 
जापति, नोव्लं =साफ्यारैकि सथा श्न फे पप्र 
ति स्प॑नि वं पती सन भादर पोनिर्या योल रह है । पौर भियर 
नियर पौली पौली भूरी कानी गाये घटा सों फिरती रै, रौर 
यैर २ गोपी गोप ग्यालमान शरी एष्या यश गाय रा है 

यद्‌ गोमा निर्य पते शरीर प्रयु षा विदरारस्थन जान प्रयाम 
कप उद्धवनीमो गौरफग्हगये ठोषिमी द्र सष््रिफा 
स्थ पदिचान पास प्राय इछा नाम पूया । नन्द मद्र मेजाष्हा 
फ महारान ! ध्रीकृष्य कामेषक्रिय उन्ींफा रय निये षो 
उद्धव नाम मथुरा मश्रावराद। 
ती वत सुनती नन्दृराय जसे गोप मण्डली फं श्रौ 

श्रयाई पर्‌ ठे च नेमे दी उठ धाय मौर तुरन्त उद्धब जी पे निष्ट 
श्राये, रामद्व्ण्‌ जीक्ासमी जान श्यनि दिवकशर मिते चौर 
छगल चेम द ये श्रात्रमासे र नियायते गये पतेरपां 
धुलयाय रासन वटन फो तिया, पीये पदर भोजन धनसा उद्धव 
जीकीप्टुनाई फी, जव व ज्चिसे भोजन कर स्तुष तयण्क सुयरी 
उज्ज्वल केनमी सज तिद्ध दी तिखं पर पान स्वाय जाय उन्दनि 
पौढ कर्‌ ति सुख पाया छरीर मायै का धम पाया । फिवनो 
“जो उद्धव जी मो चे उठे त्यो नन्द्‌ महर उनफ पाजा 


लना ५४६ 
कै पोर पृदनेक्तो किणो उदय जी! शुस्मेत फुर हमारे 
परम शित षुभ जी युदुम्व मरिन शरामन्द मेदि श्वौर हम मे 
कती परनि रते ह । यो ष्ट रिरयोने-- 
चोऽ-सुगन हूमारे मुनीष लिनिकमगसदा हुम खे} 

दष्ट च मुपि कर्त परसै 1 पिन दुः पपनम मारी॥ 
सयींसोश्चादन ट्‌ गये। घीनी छवयपि धनद भष 1 
निन श्ट यभोदा न्द्री विनेय मापन निक्रान रि षः क्षिय 
रती है । उफी श्र व्रभणोपियो की ओ उमरे प्रमर्गप्ने नी 
#, निनी सुरत कमी काद पले पि नही । 
ध्ननी कथा रुय शी ष्कय जी मे रमा पगीलित मंद 
कि परष्वीनाव । एमी रौति मे ममाचार पृषते भौर धीकष्याषनदरपी 
पष सीला गात २ नन्यराय जी तो वरम समभीज भ्रमा कदे प्रयु 
फाध्यान धर श्रयात्रय हण -- 
चो०~मदावनी कसादिक मारे | श्रय दम कटि एष्या प्रिगारे ॥ 
फिषद्म वीच श्यनि व्याकुनषेरुभिषुपिदेष्फी धमार्‌ शन 
मारे सोती यशोदा रानी उद्य जी षः निकट चाय राय प्ृष्ुष्यी 
पूरल धू योली--कटो उव जी 1 दरि हग वि7 यर केम इनने 
तिन दे १ शौर क्या सदेश म जा ३, सय शराय दश दंगे तनी 
यात चे मुने दी षदले तो द्धय सी ने नन्द यतेद्‌ जी फो 
श्रीरप्या वलराम फी पाती याच सुनाय पीये समस्ना कर पड्ने 
मे कि मनक चर मेँ मगान्‌ ने अन्म किया श्रौर धाललीला षर 
सुख दिया, तिनकी महिमा फन कद सके! तुम घडे मा्युवान्‌ दो, 
^, वि य गनी शिव बिर्ि फें कनके 
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माता न पिता न भाई न धन्धु तिसे तुम श्पना पुन जान मानन हो 
शरीरस उमी ेध्यानमे मन लगाये रदतंष्टोवह तम से फ्व 
दूर रह सक्ता र । कदा -- ट 
च्वौ ०-सदा समीप प्रेम धशा हरी । जिनरु हेन टह जिन धारी ॥ 
जाकर यैर मिन कोद] ऊच नीव फोड किनि इई ॥ 
कोद भक्ति भजन सन धरे । मोर दरि सो मिल श्यनुमरे ॥ 
जसभ्गी कीदषफोते जाना र, श्योर श्रपना रप घनाय देता 
है श्रौर ससे कमलप पूलमें मोगर्भून आना, भौरी रोन भर 
उसफ ऊपर भती रहती ६, उसे घोड श्वर यहीं नहीं जानीनसेदी 
जोहरि सै दिन करता ह शरोर उसका ध्यान धरता ह, तिमे भी 
श्मापसा वना लैन ह श्नोर सना उस पाम ही रहतं टे । 
यो फ्‌ फिर उद्धव योते फिश्रयंतुमहरि षो पुन कर सत 
जानो दएवर कर मागो वं श्न्त््यामी भक्त दितकारी भमु श्राय 
दशेन दै तुम्दारा सनोर पूरा फरग नुम ची यान फी चिन्ता 
नकरो। 
महाराज 1 सी रौति सश्यनफ > प्रकार फी वतिं कहन 
सुनते २ य सय रात व्यतीत मई योर चार पडी प्िदली र्दी, 
सव्र नन्दराय जी से उद्धव जी नै कहा--महाराज । श्रव दपि मथन 
की विरि हु, जो श्वापकी श्राज्ञा होयतो यसुनां स्नान फर 
श्याॐँ न्द मदर वोले--वहुत ्चच्डा ! इना क पे तो वहा ठे 
सोच बिचार करे रह; चौर उदवजी भट रथम वैढ यञुना तीर 
पर्‌ भये, पदिने वस्त्र उतार ठंह शुद्ध £ करीरपीले नीर स+ निकट 


क. शिर चटाय हाथ जोड कार्विदरी की थति स्तति गाय 
५ ते 


लल्लूलान ५९. 


ॐ 
रमन कर जल भ दठ, श्नोर महाय पोय सन्ध्या पूजा नष्बण्‌ 
े निभ्विन्त हो लगे जप खे 1 


` अक्रर-दस्तिनापुर गमन 

अशुग्यैव जौ पोते कि, प्रध्योनाथ । जर रेमे अओीए्ष्ण जी 
ने मर प सुप से शुना, तय इन्टोने यन्द पाण्डर फौ सुषि 
हेन षट बिदा किया, व ग्ध पर सेट चले 1 क ए निनि मे मुस 
स हुम्निनापुर पच प्रौर रथ से उनर जतत राजा दु््योधा श्चपनी 
समामे टासन पर यैठा या, बौ जाय जमर कर पड षट॥ 
इ दते ही दर्योयन समा समन उढ कर मिला, यार्‌ नि 
शाद मान से श्रषने पास पाध इनस हरल केम रष 
वोता - 

पयौपादे 

नी सूस्सेन वसुः \ नीपे ६ मोदन वलदव ॥ 

स्मरतेन सजा पेद देत \ नार्िन फू क सुपि लव ॥ 

पुमरहि मार करत रै रान्न ! तिर्नि न काट सो है काज ॥ 

रेमे जय दुख्योधन ने कद--नय च्नूर सुन चुप प्ते स्याः 
चोर मन दी मन कने ल्त फ यः पापया की समा द सुक 
यदौ रना चिन नदी क्योकि जोम रहगाततो यह्‌ ण्सी २ 


छनेकः वतिं कमा सो सु से म्य सुनी न जर्वैी, इम से यद 
खुदना भता नदीं ! = 


य विचार नूर जी वटँ ख उट विदुर कोःमाथलेपारड्‌ येः 
धर गये 1 तँ ाय दे तो छन्नी पि केः मोत्च से मदा व्याछुन 


` दने 
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पनिना वैदुर्ठ घाम म जा क्या फर परभाम १ इतना थचन सुने श्रार 
राजा ये मन फा श्रभिप्राय जान थीभक्तदिलरी करंणासिन्धु हरि 
ने पुरी समेत श्वपच यो भी राजां रानी कुंबर कः साथ तारा 1 
चापाद्‌ 
चरा हरिधन्द्र श्चमर पदे पायो 1 यदयं युगन युग यश चलि पायो ॥ 
भद्यराज । यद प्रसग जरासन्ध को सुनाय श्रीषटप्यचन्द्र जी ने 
फा कि, मदारान । शरोर सुनिये हि, रन्तिन्वने तेसा नपश्षिया 
कि श्यडतालीस रन धिन पानी खा योर जम जलं पीनं ठा निसी 
समय कोई घ्यासा श्राया दसन वद्‌ नीर श्रापन पौ नस तरपात्रत्त 
को पिल्लाया, उस जलदान से उमन ग॒क्ति पाई । पुनि राजा घलि ने 
श्नि दान श्रिया सो पाताल फा राज्य लिया श्रोर धय चेव उसका 
यश चला जाना है । फिर दसिये फ उद््ातक सुगि छठे मीने घत 
खातं थे एक समय साती विरियां उसपः य ्रतियि श्राया, उसने 
श्रपना भोजन श्यापरन पाया भूख फो सिलाया यार उस घुधा 
ष मे मर । निदान श्चन दान करन स यैदुण्ठ को गये चद चर 
विमान । पुनि एक समय द्बताद्यो षो साय छै राजा इन्र न जाय 
दधीचि से पा कि, महाराज । हम धर्रास्ुरफ द्य सै श्रव धच 
महीं सकन जो श्राप पपनी अस्थि हने ठी तो चसे हाय से य 
महीं तो चचना कठिने है क्योकि ठुम्हारे एड से श्नायुध निना फिसी 
माति न सारा आयया । महाराज । इनी वातत यै सुनते ही दधीचि 
मे शरीर गाय सं चटवाय जोध क द्ाड निकाल द्विया । देवनां 


{नले उल श्रस्थि परा वद्र बनाया श्नीर दधीचि न प्राणा, मेवाया, 
“ग धाम षाया 
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प्यौ०-रेसे दाना भये पार । विनो यश गायत ममार +! 

राभा योष्डधीरणन्द जी नै जगसन्थ सेकाकरि, 
सदारान 1 शते श्रागे थोर युगा मे पन्मत्मि दानी रजातत गये 
तैसे यदम फानमेतुमं हा ! ज्यो प्रागे उन्नियाचकाकी 
चछभितापा पूरी फी त्यो युम श्रव एमारी ज पुनानो, पषा र -- 

पो०--यायक छद न मागि, दाता काद्‌ नदय 

गृ सुन सुन्दरि लाम नर्दिः तन थन द यश सेय ॥ 

शता वचन प्रमु कै रुख सै निकले दी जरमन्ययोला 
भरि याचककोदालाफी पीरनदादोतीततौ भी दानी धीर श्रपती 
भ्रति नदी द्टोढना इमगसु-ग पातै कै दुल । देषो हरि न पपट 
स्प फर धामन वा राज्ञा वलि पं णारा जाय ती पग प्रययी मोगी । 
उस समय शफ > घि फो चिताया, तौ भी राना ने दरपन भ्रण 
सष्टोडा। 
पोऽ~-देह्‌ ममेन मदी निन द्र ताकी जा मकफीरति भः ॥ 

याचक पिष्णु फा यश लीना । सस त नोड ठ फीमा॥ 

लस लुम पठिते ्रपना नाम भद्‌ कषा त्मजो तुम मिग 
सोमदा, मै भिय्या नही मापता 1 भीक्प्याग्दरं योते प्रि, 
राजा । धमपघ्री दं वामुेयमरा नाग है, छम भती मति क्षमे 
जन्ते ष्टो पमार ये दोनो र्न, नीम दमारे फुर न्‌ ट, हम युद 
करने पो वुण्दारे पास वे र हमसे युद्ध फर । त्म यष्ट तुमसे 
गते ध्याये ए र शुर नदीं माँगते। मसरान । यह्‌ वातत भौ- 
एप्फचन्द्र जी से सुन जयमन हंस करवोलाश्ि मुम से म्या 
लह १ तृ भेरेसोदीं से माग चुका है चोर श्रङधैनसेभी न ल्द, 
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क्योरिं यह पिद देश गया चा सर्हानारीकामेषक्येरा) 
मोमसेन से रो तो इमे लर, यद्‌ मरे समान का श्म डने 
भ समे ड लान नदीं । 
चो०--पदिते सुम सय भोजन करो । पद्ये मटल श्म कदो 1 
भोज दे श्प बाहर ध्यायो । भीममे तर रोलि पद्रायो ॥ 
शरपनी गदरा तादि निः दई! गदा दूमरी श्रापुनि ले ॥ 
दो०--जढौँ सभा मर्टप वन्यो, चैट जाय मुरारि ॥ 
जरामन्य श्चरु भीमे, मये ठाद षक्नारि ॥ 
चौरो शीश काटनी फे । वौ रूप नटपर प्राते ॥ 
मदाराज 1 जिस समय दोग घीर श्रयडि मे सम ठोरुगदा 
तान ध्वभा पलट भूम कर समु श्ये, उस काल रेतसे जनाय 
कि भाना दो सतद्न मनाने उट धाये । श्रागे जरसन्ध न भीम 
संहारि पदिनेगदात्‌ चला ग्योप्रि तू प्रण फामेपत्े 
भेरी पोर पर श्माया था इसते अँ परिले प्रहार तुक पर न ऋता 1 
यह चात सुन भीमसेन योते मि, राजा 1 हम से तुमसे धम युद्ध 
है इससे यद कषान न चाद्रिये । शिसका जी चाहे सो पहिले रस 
करे, महाराज ! उन दोनो वीरा ने परस्पर यै धर कर ष्फ भाथष्ी 
ग्धा चलाई चनौर युद्ध करने लग 1 
ची०~ताफन घत अपनी शरपनी । चोट करत याई श्र ददिनी 1 
द्ग वचाय रि पग थर । रयै गदा गदा सोलर] 
सरपट ष्वोर गदा परकारी । लाम शब्द कुनल्दिल भारी ॥ 
पतनी कथा यनाय यीश्युकदैव जी नै राजा परीतित से फा 
~ शारा ! इसी माति वे दोनो वली दिन मर तो धमै युद्ध 


# 


+ 
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करते श्नौर सोर को घर च्नाय एक साय भोजन करं परिभापर फरते । 
रेमे नित्य लइते लडते सत्ताद्स दिन भये, तय एक दिस उन 
दोनो के लडने फ समय ओीटृष्णचन्द्र जी ने सनदी मन मिचारा 
सियद्‌तोन मारा जायगा क्यार जय यह जन्मा थाय दो 
फक हो जन्मा था! उस सपय जरा राततसी ने याय जरासन्ध 
कर्जह चौर नाकर्मी तव दोन फक मिल ग ! यद समाचार 
सुन उमर पितता चरहद्र4 ने ज्योगिपियो फो बुलाय केपृद्ा पि, 
कहो । इस लड का नाम क्यादहोगा ? श्रौर कैरा होगा? 
ज्योत्िपियो ने र्दा करि महाराज । इमा नाम अरासन्ध हुमा 
छीर यह्‌ वडा प्रतापी श्रौर श्रजर शमर होगा, जन तफ इमफी 
सन्धि न फटगी तय तक यह ऋसी से न मारा जायगा । इतना 
कह ज्योतिषी पिदा हो चले गये । महाराज ! यह्‌. वात श्रीृप्ण 
जीने मनमे शोच श्नौर पना वल दे भीमसेन कोतिनकाचीर 
सैन से जनाया रि इसे इसी रीति से चीर डालो । प्रयु फे चिताते 
ही भीमसेन ने जरासन्ध को पकड कर ढे मारा श्रौर एक जय पर 
पोपरदेदृरार्पोपहाय से पर्ड यो चीर उलाफि ैसे कोई 
दोंतन चीर डाले । जरासन्ध के मरने ही सुर नर गन्धव ढोल टमामे 
भेर बजाय > पल बर्पाय > जय जगार करने लगे योरदुस 

दन्द जाय सारे नगर में श्रानन्द्‌ ले गया । उसी पररिया जरासन्ध 

की नारी रोती पीरती श्चा कृष्णचन्द्र जी फे सन्युख खडी द 

हाय जोड बोली फ धन्य है धन्य दै नाय ! तुमनै जो सा काम 

शिया, फि जिसने स्स्व दिया तुमने उसका प्राण लिया । जो जनं 


न ८००५ 


ए ट पिच्च नौर समं ` देह, उससे तुम करते यो पेसा दी सेह । 
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यपर रूप कर छस्‌ बल पियो । जगन श्राय तुम यह यशं लियो ॥ 

महारा । जरासन्य की रानी न जय करुणा कर करणा- 
निधान क श्राग हाय जोड प्रिननी क्रयो कहातपप्रयुनै 
दयान दो पिले जरासन्ध की क्रिया दी । पी उस सुन सददेव 
को वनाय रातिलङ़ दे सिदामन पर परिगाय फे कडा कि, पुवर1 
नीनि समिति सन्य कीजो श्रौर ऋषि मुनि गो ब्राह्मण फी 
रत्ताकरो। 


सर्वभ्रपति हस्िनापुर-गमन 

श्रीुफदव जी यले कि, महाराज । राजपाट पर वैठाय 
ममम्ताय श्रीकप्चन्द्र जी न सददय से कडा कि राजा । श्य दुम 
जार उन्‌ शननायो कोले श्राश्रा निन्द्‌ तुग्ठष्रे पिताने पहाडणी 
यंन्दरामेर्मूद स्सा ह| इनना पचन भ्रमु युते सुनते क्षी 
भेरास-ध का पुने सहदेव हुत श्रच्या कद न्दर भर॑ निकट जाय 
उसय सुप सै शिला उठाय याट सौ वीस मन्न राजाश्चोफो 
निल हरि कै रन्मुप ले श्चाघा } अति ही ह्थरडिर्यो दियो 
पदिन गे मे साल लोहे की डाले, नस फ वटाये तन ीन मन 
मनीन मैने मेष, सम राजा प्रमु ग सन्मुख पाति सडेहो दाय 
ओड गरिननी कर वोले-हे दरपासिन्धु 1 दीनयन्धु) श्चापने भये 
ममयं घाद हमारी सुधिलीनदीतो सयं मर्ते 41 बुम्दासा 
दर्शन पायय हमरे जी जी श्राया पिद्रला दुःस् सय भेनाया। 
मटाराज । दख चान † सुनते द्षी र्पासागर श्रीरुष्णचन्द्र ने ज्यो 
उन परदृष्टिकीरत्यो घात फी त्रान मे सदेव छन्ने ले जाय हदय 
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कंडी वेह कटयाय सौर कराय िदलाय धुलवाय षटूरस भोजन 
पिल्ाय यल श्यामूपण॒ पदाय गख यष ्ैथेवाय पुनि हरि फे 
सौ हिवाय लाया 1 स काल शीर्ष्ण जी ने उन्हे 
चुरी हो शस चक गदा प्म धारण कर देन दिया } परभु का 
स्वह्प भूप देत दी दाय जोड रले-नाय ! तुम ससार के कठिन 
बधन सेजीयको डने शे । तुम्हे जरसथ फी वदिसे हमे 
दयुडति क्या कठति था ९ जेते स्रपने छृपार्र हमे इख फचिनि 
वन्धनं से दुडपाया तैसे दी चय हमे गृहस्य षप से निकाल काम, 
क्रीप, लोम, मोह से चुदाद्ये जो हम एक एरन्त यैठ श्रापङा 
ध्यान्‌ कौ. श्रौर भत्खप्र न ¦ ीशस्देव जी बोले कि, सज्ञा । 
जमसम राज्ञाम ने फेने ज्ञान वैराग भरे वचन कहे तम धीष्टप्ण- 
चन्द्र प्रमन्नदो योने करि सुनो जिसके मन मेमेरीभक्ति दवे 
निस्मनेद मुक्ति ुछि प्रेगे । वध भोक्त मनी फा कार्या है, 
जिसका मन स्थिर है विन्दे धर चोर वन समान षै । तुम किसी 
बात सी चिन्ता खद फे ्रानद से घर में वेड नीप्ति खदित सज्य 
कर्‌ प्रजा को पालो, गो प्रायण कीसेवामें रहो, ऊृट मत भापो, 
काम लोम कोभ श्ममिमान तजो, भाप भक्तिसे हरि को भजो, 
कुम ॒निस्सदद्‌ परस्मपद्‌ पाञ्मोगे ! मसार में श्राय जिसने 


श्रभिमान क्रिया चद्‌ बहत न जिया, देखो अरभिमानने स्ति र्म 
सेव्या, 


चोपाई 
सख वाहु रति वलो वपान्यो 1 परशुराम ताको बल मान्यो ॥ 
वैशु भूष रावण द्यो भयो । व्यै श्चापने सोः गयो ॥ 
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भरमार वाणाघुर कस 1 भये गन्ैते ते पिष्यस ॥ 
श्रीमद गम्यै कगे जिन कोय । त्याग गन्यै सो निर्भय षेय ॥ 

कतना कह शीरग्याचन्द्र जी ने मच यजाश्रौ से षाणि 
श्य चम श्षपने ध्रपनं धर्‌ जाय्रो कुटुम्ब से मिल श्रपना राज- 
पाद सँभाल मारे न पर्वत पवत हस्तिनापुर मे राजा 
य॒धिष्ठिर फ यदं राजसूय यज्ञ मे शा चनाशनो ! महाराज ) इतना 
वचन धीरप्यचन्द्र जी क मुख से निकलत टी सद्य मे सम 
सजादयो प जान कासामान भिनना चाये तितना धात की 
वातत मेला उपम्थिन स्यावेले अञुसे विदाहो छ्रपने२ वेश 
फो गये भ्रौर शीष्णचन्द्र जी भी सदद्व को साथ से भीम 
शर्चैन सदित वहां से चले २ श्रानद्‌ मङ्गल से हस्तिनापुर धाये ' 
घ्रे प्रञुने राज्ञा युधिष्ठर ष पास जाय जरासन्ध ष मारन क 
समाचर श्चौर सय राजार्यो के दुडाने १ व्योरे समत कद सुनाये । 
तनी कथा कद्‌ रीु्दव जो ने राजा प्रीचित्त से का छि, 
दारान । ओदप्याचन्द्र श्रानन्दूकन्द जी ष हस्तिनापुर पवते 
पचते वे सय राजा भी श्रपनी २ सेनाले ओट सदित आन 
च श्नोर राजा युधिष्ठिर से शट कर ट दी । शरीकष्णचन्द्र जी की 
शनाञ्चा ले हस्तिनापुर ष चारं शरोर जा उतरे श्यौर यज्ञ फी ददल 
मे घा उपस्थित हूए । 

शिश्पाल-मोक्ष 

अयुक्देव जी वोले कि, राना । जसे यत्न राजा युधिष्ठर ने 

कि रोर शिघयपाल माया गया, सते रँ सम कया कता हैम 
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वित्त दं सुनो । वौस सदन माठ सौ राजानो फे जति ही चारा 
धरोर के श्वीर्‌ जिने राजा ये क्या सूर्य श्यार क्या चन्द्रमस 
तिने सतव श्राय हस्तिनापुर मे उपस्थित हण 1 उम समय शीडन्ण- 
चर रौर राजा युधिषिर ने मिल कर सय रानासरो का स्म मानि 
शिष्टाचार कर समाघान च्या शरोर हर एए से णक णक काम यज्ञ 
स्पा] प्रगे शरोृप्यचनद्र जो ने राजा युधिष्टिर से सदा ॐ, 
महाराज । भीम श्रञजुन नङ्कन सद्व सदिन हम पचा माई नो 
सपरराश्नो को मायने उपर की टूल कर शरोर प्राप पि युनि 
वर्णो को घुनाय यत्त का श्रारम्म रौभिये । मद्रान । इननी 
अफे मुनने ही राजा युधिष्ठिर ने म शपि सुनि प्राणो को 
रनाय रर पू 9, महाराज 1 जो जो वस्तु यज्ञ मे चादिये सो 
आना फौषै। महाराज! इस वानके सुनत ही शमि सुनि 
ब्रौं ने प्रय देख टस यत्त की सय साममी एक पर॒ पर किस 
दीशरोरराना ने वहीं गाय उरं श्ागे धसवा दीं । पि 
सनि प्रायो ने मिल यज्ञ कौ बेली सची, चारो वेद्‌ ण सन 
पि मुनि व्राह्मण वेदी के वोच शरासन व्रिद्ध > जाय यढ । 
एनि प्रमिते होय स्री सदि गारं जोड वोप राजा युधिष्ठिर 

भी राव ॐैडे श्चौर द्रोाचायै, दपाचा्यै, धृतरा, डवान, 
शिुपाल श्मादि मितने योद्धा श्रौर बडे बडे राजा थ ध भ 
पे । ्राद्मणो ने स्वस्तिवाचन फर गणेश पुजयय, कलशा ९ 
फर भरस्यापन किया ! राजा ने भरन, गौतम, शिष्ट, यानः 
यमदव पराशर, कदयप सादि वडे> श्छपि सुनि पायते 

न पट सम देवताश्रो 
वरण किया शरोर उ दोन वद मन १६ ^ 
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हतस यह्‌ यचनते फफ समधि पते इतना षट पृ सतिन 
श्चपन घर गद्‌ फि, यद्‌ सा शपराय स्यो क्रणजोड्न्यापं टव 
से मांसा । महराज । हननी छया युय चीकृष्ण नेम 
राजाश्ना ऊमनण्ामम पिटायचन लक्ीरोष्छोगिना जोष्य 
एक पराप पर दीची थी, गिन्तेष्ी मौसे नी इह) 
तभी भ्रमु ने सुदसैनचक्र को श्रास्चा दी उमने कट शिुपग्ल णर 
निर फाट डला 1 उम्थहम जो न्योति गिक्ली सा ्क्पार 
च्राफारा कोथा किरश्राय सथं देन दहो श्रीरप्यचन्द्र फ 
युग्य मे समाई । यद चरित्र द्य सुर युनि जयजयकरार करन लग 
श्नौर पुण्य वपाने लगे, उ फाल अीमुरारी भकः हितरारी न 
म॑ तीमरी रुक्तिदी घोर उमङी क्रिया फी । दननी फथा सुन 
राजना परोदधित न श्चीुकल्य जी सेर्दाफि, माराय । नीमरी 
स॒क्ि प्रभु ने रिम भतिदी सोमे समकाय यं फदिये । 
श्री्स्दयजी वोने रि, रजा! ण्क वार यद्‌ दिरस्यकशिपु 
द्मा, तर श्रसुने मिद श्रववारले तारा। नृषरो चर रावण 
भया, सो द्रिने रामायनारे ले उमा उद्धार पिया ध्पयत्तीसयी 
गरिरिया यदै सीमे तीमरौ यु्ि भई 1 इतना सुन गजान 
खनि से का पि, महाराज । "अय नागे फथा शष्िये 1 श्रीयुक्दव 
जी योने कि, रभा यन्नषं ुक्ते टी राजा युिष्ठिरन सव 
रान्ना फो स्री सदित वाग प्राये ध्राह्मणयो को अगणित दान 
त्या) दनेकाकाम यज्नमें राजा दुर्योधन काया, देपकरण्कः 
छी सेर श्यनेकं दिये ! इसमें उसका यश हृ्रासौ भीचः 


५ 1 
¢ 
> 
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इतनी कथा कह ब्रीश्युकदुय जी ने राजा परीति से कहा 
कि, महाराज 1 यज्ञ के पूरण होते दी भीरुप्णजी राजा युधिष्ठिर 
सेप्रदाक्षेसनसेना ले कृटुम्य सहितं हस्तिनापुर से चले २ 
हवार्कापुरी पधारे । प्रमु के पर्हैचत ही घर २ मगलाचार होने लगा 
चौर सारे सगर में मानन हो गया । 
एद्‌ामा-द्रारका-गमन 
श्रीश्चकदेव जी बोले रि, महाराज । अव मँ सुदामा की क्या 
कहता ह पि, जैसे वह्‌ अभु के पाख गया धरोर उसका दख क्ट, 
सो तुम मन दे सुतो । दरण द्विशा फी चोर दैण्क द्रापरिड दश, 
तँ विप्र श्रौर वणिक चसते थे मरेश 1 जिस क राज्य मे घर धर 
होता चा भजन स्मरण ओर हरि का ध्यान, पुनि सय क्तत थे 
तप यज्ञ, धम्मै, दान श्नोर साधु मन्त गौ व्राह्मण का सन्मान 1 
च॑रेते सदी निदि खेर } दरि पिन फू न जाने धर ॥ 
तिरि देश में सुदामा नाम त्य्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का रुर भाई 
अतिद्रीन तनक्तीण महादरिदरी एसा फं भिसर धर पैन धासन 
साने को बु रहता था । एक दिन सुदामा कीसी दरि्रिसे 
श्रति घयराय, दादु ख पाय, पति कं निक्ट आय, भय साय, 
डरती कोपत्ती बोली कि, महाराज । चम इस्त दरिद्रके दाथसे 
मादु स पते दं । जो याप इसे खोया चादिये तो मे एक उपाय 
माङ ाह्यण योला--सो क्या ? कदा तुम्हारे परमभिन त्रिलोकी- 
नाथ द्वारकानासी श्रीरुप्णचन्द्र अनन्द्कन्द्‌ है, जो उनर पास 
जागरो चो यद्‌ जाय । क्योकि वे यै, धमे, काम, मो्त फे दात 
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हे । सहाराज । जय ब्राह्मणी न फसा समाय कर कहातन 
सुराना बोला रि, परिये । पिन च्यि चीरप्यचन्द्र भी ज्सिीको 
ह्य नही दत, मे भली भाति से जानना फिजन्म मयने 
मिसोकोक्भीष्ुदन्ही दिया, पिनि व्यि पदँ सै पर्णार्घं 
तर >ह्से जङ्जिगातोश्रीटष्णनजीष न्शैन कर श्वाेगा । इमं 
पान ऊ सुनतं ही व्ाद्मणी ने ९7 श्रनि पुराने घोले वस्त मे बड से 
चापलवौयला दिये, प्रयु गी मेद षिव श्रौर डोरी लोटा लाठी 
ला श्चागे धरी! तव नो सुदामा डोरी लो क्नैये पर डाल चावल 
की पोध्ली फोसमे दुपाय, लाढी हाथ मे ले गणेशं फो मनाय, 
श्रीषृप्ण जी ऊ ध्यान कर, द्वारकापुर को पथारा । महारान 1 
वाट ही मे चलते > सदामा मनही मन कहने लगा फ्रि, भला धन 
नो मरे प्रारव्ये मे नहीं पर हारका जाम से श्रो इृष्णचन्दर श्चानन्द्‌- 
करर का दशन दो पडंणा। इमी मानिस शोच परिचार ङ्रता२ 
युता नीन पर च वीच द्ारकापुरौ स पचा तो क्या दना है 
करि नगर क चारो श्नोरसयुद्र ह खार तीचे पुरी, वद पुरी कैमी 
है पि जिसे चहँ श्योर वन 7पनन प्ल पृलर्टदे, तडाग धापी 
इन्र पर ट परोह चल र है उर ठोर गायो फं यूय षै यूय 
श्वर रहै ट, तिन साथ ग्वाल वाल न्यरि ही श्ुनृदल करते ह । 
इननी क्था कड अीग्ुक्द्व जी बरोल छि, मदुराज ) सुदामा यन 
उपयनकी शोभा निरय पुरी के भीठर्‌ जाय दैसतोक्छ्वनक 
मणिमय मन्निर महासुन्दर जगमगाय रहै, गव ठि अथा््यौ 
मे यदुवणी इन्द्र कीसी सभाज्यिवैट षरे, हाट वाटं चौदटो मे 
+ ९की चस्तु विक रही हे, घर घर ज्निवर तिथर गान दान 


लन्लृलाज १४५ 


हरि भजन भ्ौसरप्रभु कायशदो र्दा छरीर सारे नगर नियासी 
मदा श्रान द्‌ मेंट) महाराज 1 यह चरित द्पना> शरोर भ्री- 
फूरणुथन्दर का मन्द्र प्न सुनामा प्रमु कीरसिदर पौर पर 
पडा हृश्रा । इसने क्रिनी से इस्त > पृद्ाकरि ग्रीरःणचन्द्रजी 
दौ प्रियजने षटे ? उमने सदा कि, दवना 1 श्राप मलिर फ़ भीनर्‌ 
नाश्नो सन्मुख हौ यीष्याचन्द्र जी रत्र सिदासन पर वेटहे। 
सहारन । इनना तवन सु सुयमा जी भीतर गथा तो दरमौदी 
श्रीसप्याचन्दर सिद्रामन से उनर श्रगि वट भेद षरश्यति प्यारिसे 
हाय पकड उतेति गय। पुनि सिदापनपर त्रिठाय पौर धोय 
यरणामरून पिया । श्रामे चन्दन चर्व, श्रक्तन तगाय, पुष चडाय, 
धूप नीपकरर्‌ प्रयु ने सुदामा को पूजाकी 1 
चो०-ढतनी फरफः नरे ्टाय 1 श्ल नेम पून यदुना ॥ 
इतनी कथा सुनाय यी शुफदव जी ने रजा सै बहार, 
महाराज । यह चरित देख श्रीहरिमिणी जी समेन श्राठ। पटरानि्यौँ 
श्रीर सोलद मदन्त ष्फ मौ रानिर्यो शरोर सम यदुवक्षी जो उस 
समय वदँ ये मनष्टौ मनमे कदने लगेकफि, मदर द्येन 
मनीन वद्यदीन द्राद्यण ने ठेमा स्या श्रगते जन्म पुष्य पयि धा, 
जे त्रिलाकीनाय ने इसे दता साना १ महराज ! रन्वयामी श्री 
छूस्णचन्दर उस काल सम फे मन फी यान समक उने सन्द्द्‌ 
मिटान को सदामासे गुर फेषर कीबाव करने रगे । भु! 
व॒षदे बद सुपि है जो णक दिन गुरपती न हमे तुमं धन सेन भेजा 
याश्नौरजय वनसे शयन ले गठरि्यों योध शिर पर धर धर 
ये चले तव मधी श्चौर मेद 'मप्या श्रौर गा मूसलापार यपाने, 


र्‌ 
क. 
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जल धल चारो शरोर भर गया हम दुम न भींग कर मषा स पाया 
ज्ञाडा साय रान भर प्क बृ प नीचेग्हे, मोरी गुर्द वनम 
हने श्राय शरोर अति कर्णा कर श्राशीश द हमे तुमह पने साथ 
धर लिपाय लाये । 

इतना कह पुनि श्रीरप्णचन्द्र ओ वोले परि, भाई । जर से युम 
शुर्दव च यद्यं से रदुडे ततम से हमने तुम्दारा समाचार न पाया 
थाफिष्हँयेश्नौरक्याकरतेये १ श्रय श्राय दशं दिखाय तुमने 
मे महा सुख दिया श्वौर घर पवित्र जरिया । सुदामा वोला- 
छपासिन्धु । दीनय^घु । स्वामी श्न्तर्यामी । तुभ सम जानने हो, 
चो वात ससार मे देसी नदीं जो ठुमसेदिपीदहो। 


{ ॥ 18) (॥* 1{---~ ३५ ‰ + ¢ 


| 
४, 
©, अुदाम-दारिद्रगमन , ५९, 

श्री्ुकेदेव सुनि जी वोले रि, महारा । श्न्तर्यामी शरीछृष्ण 
ओने सुदामा की घा सुन च्नोर उसके नेक मनोरथ समम दैस 
फर कदा कि, भाई ) भामी न हमारे लिये क्यार्भेट भेजी दै ¶सो 
दैत क्यो नदीं † कख में भिसि लिये दवाय ष्टे हो ९ महाराम । यद्‌ 
धचन सुच सुदामा तो स्छुचाय शिर छकाय रदा शरोर भमु ने भट 
च्वाप्रल की पोटली ऽसष़ी कौस से निरले ली । पुमि पोल उसमें 
स श्रनि रुचि कर दो सुद्र चावल खाय श्वोर ज्यो, तीसरी यरी 
भरी त्यो श्री स्क्मिणी जीने हरि फा दाय पक्डा श्रौर कहा रि, 
महाराज ! श्रापने दो लोर तो इसे दिये, च्य अपने रहने फो भी 
षो ठीर रक्सेगे कि नहीं । । यह्‌ तो बाह्मण सुशील छुलीन श्यति 
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वैपगी महात्यापी सा दृष्टि आना हे स्यो इसे विमय पने म छु 
पैन हमा, समवे मेने जानाकरिये लाम हानि समान जानन दे, 
इन्हे पनि फा न पाने का शोक । 
इतनी वात स्क्मिणी जोक युप से निक्लन ही च्रीकृन्ण 
चन्द्र जीने कदाचि, दु प्रिये । यह्‌ मेरा पम मित्र टै) इस गुण 
कदो तक बपानू सदासप्रैय मेरे स्नेदमे मप्र स्द्ता है श्नौर 
उसके श्यागे सतार कै सुख तृणवन्‌ सममला है । इतनी कथा 
कह ओशुकदय जी ने राजा परीचित से क्ठा परि, मारन 1 
रसे नेक र प्रकार की वतिं उर प्रमु रभ्मिणी जी को 
समभोय सुद्रामा को मन्दिर मे लिबाय ले गये। श्रागं पटूर्स 
भोजनं कराय, पान्‌ निलाय, हरि सुदामाको फेन सी सेज 
परल जाय यैडाया 1 वद्‌ पथकङाहाराथकरा नोथादही सै पर 
जाय सुप पाय सो गया। प्रसु ने उस समय विद्कर्मा को 
चूलाय क कदय कति तुम अभी जाय सुनामा क मन्दर ति सुन्दर 
क्न रत्न ॐ यनाय निन मेँ श्र्टसिद्धि नयनिधि धर च्राञ्मां जो 
इसे क्रिसी पात की कत्ता न रहे । इतना वचन प्रमु क सल से 
निकलते ही पिशवकर्मा वदाँ जाय वात की वान मे घनाय राया 
शरोर द्रि से कह श्चपने स्यान को गया । मोर होत दी सुदामा 
उदा स्नान ध्यान भजन पूजा से निश्चिन्त हो प्रु क पस विदा 
दोने गया । उत्त समय भीरङ्प्णचन्द्र जी सुखसेतो फुं न बोले 
परप्रेममें मग्र हो खि उवडनाय शिथिल हो देखत रहै । 
सुदामा च्छि हो प्रणाम कर श्रपने घर को चला श्चौर पन्य में 
जाय मनी मन विचार कस्ने लगा फ, भला भया जो मेने प्रसु 


के ५ 
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गश्टनमागाजे नसे दुदर्माणनानोयै दन नो गी पर्‌ 
ममे ताभी सातौ सममन । ग्र चिन्ना नदौ, प्रापो षहो रम 
ममस्लय भा । भीर चन्दर जी ने मेरा प्यति सान मन्मानि भवि 
द्र निरतो जन यदी नके लास र! मलागन्न ' फेम सौव 
परिया त्ता करना मृदामा शवपे प्रान प निष्ट श्राया, तो 
्यादुपनादैफि 4कर्जरटै न वह दूरी महया, वह्नो 
णक इन्द्रु मीषम स्थी ह, दयत हो सुरामा श्रति दुधितं 
षौ फनलगाकरि टर! नृते यत क्यारिया?ष्ठदुनो 
धारी दसराश्चार्डुखद्िि । वमे मेन स्तेषडी क्था हई? 
श्र नाणी कदां गद, पिमिन पं छोर किर द । इनना 
क द्वार पर जाय सुनता ने द्वारपाल सर्े्ा कि यद्‌ मन्दिर 
प्ति सुन्दर किए £ ? दारपाल ने फटा भाटृप्णचन््रजी प 
मिनेयुगमा्वरं। यञ वातसुन मुदापरा त्या हुद्‌ कभूने फो 
हमा त्या मीर मदय उमरी राह्मी श्रच्छे वन श्रामृषण्‌ पिन 
नपश्चिप्रेने शगार त्यि पात साय सुगन्य लमाय "निया फो 
माय लिय पति ष निकटे राई । 
चो--पायन पर पादम्पर डारे। हाव जोड य वचन उषारे॥ 
उदक्या मन्द्र षग धारी । मनसा सोच कसे तुष न्यारो 1 
लुम पावे विश्वकर्मा श्चाये । तरिन मन्दिर पल मोः धने ॥ 
मद्ागाजन ! इतनी यान ब्राहमणी फ मुप चे सुन सुदामा जी 
सन्दर म गये सौर यति पिम दत महा उदास मय! बरास्मणी 
बोली--स्वामी धन पाये लोग ग्रसन्‌ हने है तुम उस हण इमा 
१६१ सेोद्पाक्र किये, ओ सर मन का सनदृह 
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जाय । सुतमा योला फ, ह भिये ! यह माया वी ठगनी है, दमने 
सारि समार कोठगा है चनौर ठाती रै, च्रौर ठरंगी। सो प्रयुने 
सुमे दी धेर मप्रेम फी प्रनीनिनफी मेनि उनसे फवर्मगीथी 
जो उन्दने सुकरे री १ मी मे मेरा चित्त इरसि ६ । त्रद्मणी चोली 
स्वामी जी! तुमनतो श्रीष्व्यचन्द्र मेषृद नर्मोगाधापरव 
छरन्तर्य्यामी चट २ फी जानते ष्टं मरे मनमेधनष्ी वासनाथी 
सोप्रयुनेपूरीकी। तुम श्रपन मन म शारद्य मत समफो। 
इतनी कथा सुनाय श्रीुङ्यव जी ने राजा परीत्ित सेष्टि, 
मदाराज । स प्रसग कोजो सरा सुन सुनायगा, सो सम जगन 
मे ध्रायदुख कभी न पायया, योर थन्तक़ाल वधर्ट धाम 
जायगा । 
चमुदैव-यहुकरण 
श्रीशुकरव जी वोन किं, महाराज । श्रव मै सम पियो 
यै्रानि ओ श्नोरयघुन्यजो फयन क्रनेफीफथा कहता 
तुम चित्त ठ सुनो । महाराज 1 एङ दिनि राजा उ्रसेन, शृरसेन, 
धमुदव, भीरव्ण, वलराम, सय यद्ुवशिया समन समा श्रिय 
यैढे ये भ्रौरसमव्श दंश फ नरेश वरहो उपस्िन थ कर टस वीच 
श्रीदष्यचन्द्र ्रानन्द्‌कल् फे दसन की पअरभिलाया कर व्याम, 
यमिष्ठ, चिश्वामिन, वामदय, पराश्तर, भृगु, पुलस्त्य, भरह्मज, 
मारैरुडेय शादि शद्वासी सद्र पि वदां छाय छार तिनर साथ 
नार जी भी) उन्ह दखते ठी सभा की सभासय उठ खडी हई, 
सुनि सप दण्डवन्‌ कर पाटम्बर का पपे डान सपो समामेल 
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यु गात च, चस वन्खीजन यश उपानते + दसी ^" 
श्चन्मरा नाचती वी शौर श्यना श्रपन> विमानं मेके षूः 
वपबनत व आर्ध सर अधनी लेग माद्र वनाय मह्गताचार्‌ 
चरते थ श्नार याच जयजयफर । इसमे यत पूर्ण हा श्रौर 
वलुटप जा पूराह्ति द व्राञ्रणों को पाटम्बर प्रदिराय श्लसृत्र फर 
रत्न धन नटन सा रिया धरौर उन्दने वद्‌ मन्त्र प्ट श्चासीरयाद 
द्विया) सदयाय र त्तस मो वत्र जीने पदविराम 
शरोर निमाय, पुनि उन्हाने यज्ञ रौ भद कर> व्रिराषो श्रपनी 
वाट ली । महारज । सय राजाश्ना फ जात ही नारद जी समेन 
सारे रपि युनि भी पिदा हण! पुनि नन्दस्य जी गोपीः गोप 
ग्बालनाल समत सम वघुटव जी से परि द्योन लग, उस्‌ समय 
छी वान शरद्य कदी नदीं जती । इर तो यदुन्ी कर्णारर 
छनिक २ प्रकार की ततिं करत च श्नोर उपर मय त्रजमासी, ८सका 
वसान इद्ध कदा नदी जाता वदं सुस दग्यं दी वनि श्राय। 
निदान वसुदव जी श्रार अीटष्यचन्द्र यलराम जी न सन समन 
नन्द्रय जी को समाय बुमगय पदिराय शरोर वदतं सा 
धनद्‌ ग्रिगच्िा) इतनी खया कहु अ्रीष्युक्डय जी वोलेरि, 
मदाराज ! इस मानि ओीकृष्यचन्द्र श्रोर वलराम जी प्न्व न्दाय' 
यन्न कर सय समेन जव हारकापुरी मेश्राये तो धर > श्यानन्द 
मह नये वधाये । 


लत्लूलानि लान ५५ 


देवकी पूरक पु-जीबन = ` 


आधव जी योने पि, सदागड ।दारपुरी षे पषण 
हि अपव शनोर वनम जी जे चु सो फ फ गयु नो 
चन रोना माया को ठप यट्‌वान मनभेप्रिगार्‌ छ भ छ्य 
पित्कैयमे नाल नी मेकटा वादि यीदप्यवनद्र म्मा पष 
द भौर दथ मोड पोत पि, £ भमु । परलय आरोषर यवनी) 
सल समती ह तुमह कसला मद गयी । तुप हा सय धयो दैव 
यो$ नही जानता तुम्दाय अय । तुदा हौ ज्योति र षन. 
सूचय रवी, श्याकण, तुम्दी कर्त हे खय सौर प्रप । हुम 
मावा दै प्रत, उने सार समार घ सुलाय रकस द पिनो म 
सुर नर युनि एसा कोर दीं मा -खर दायमे चया ए । गहारान्‌ । 
दूना कट पुनि चसुल्य भी योने फ, नप्र । 


~ चोपाई । 
गओऽन भेत तुम्दारो जानि यन धीमा श्चगाय यवानि 1६ 
शद्‌ मिन नहिं कोड तिदे । पुन प्िवान स्र व्यारो १ 
्रथवी भार दरण श्यनो जन दतु भन वन धरो 
महारज । पेसे कद्‌ वसुदो नेतत पि, पर्णसु } 
दीनननधु। लैस श्ापने श्रनम ° परौ फो तार, तसे पाष 
मय भी निस्तार वीजे जो भयमगर भ पार्‌ हो श्रापय रुमा 
पिन} हुम नी लेप छो 
भोप ही मन्‌ परिचारी द्धि 


गाड! गीरष्णचन्द्र योने कि द्‌ 
क वड क्या केह इक 


१७९ रानी थतौ फी कानी 


मास्पस पोलाश्चौर यष्टु साट्दरोना च्य तो लानो 
रप्र दाय ओडप मुःकेषाटव्रं पिया यद्‌ लिप्ता 
ह्र 

उम दिन जो अहरिवानी द्वन फोग्याथा] ण्कं द्िरनी 
मर साम -धनौतिय उठाण श्ागरं “सर पीये मेन पोटा घय 
ट केका) ज तर उजाला रा व्क धुग मेवद द्वियानय 
सृरम्रद्धयामरा जी ञ्या सदनी मी शमरा््या दाक ओ त्नमे 
गया तो <न श्चमराधयो का प्रत्ता पत्तामेरे नीका गदर हा। 
व फा यन मीदिना दै, एद रदो कूला उक्ते मूल रही थी। 
उनकी मस्थरी खोड रानी पेनफी मदार।ज जगतपर्काम षी वटी । 
उन्न यह श्रेगृदी श्रपनी सुक दो रौर मयी ठी उ-दनितेतरी 
श्रौर निीर भी लिन्वद्रीमो यह रथेगृषटी उनी निसीट समेन मरे 
निने हए पै साय पदरवनी है । रव श्राप पटर लीजिण जिसमें 
वेद काचीरदजायसो कीजिए स्ठागज छरीर मदरारानीन 
श्रपनयेटैफलिपद्ण्पर सोने क पानी सेयों लिगा। ष्टम 
गोनींनेष्ठस र्गी नार निद को श्रपनी ररि सेमना 
च्व तुम इने छ षो पचो मन । जो रानी केतकी पे मा ताप 
तुम्हारी चान भानत हं छो दमारे समयी र समधि श्राग वोना 
रजषएङहोजगिश्रारजो णुद नादय छ्दरेगी तो जिमदान 
से चन्‌ श्चािगा ठाल बलवार ये धल नुम्दायौ दुन्दन म तुमसे 
मिला दगे । जज मे उदास सव रद करो खलो दूने बोलो धानो 
श्राने फते । चच्छी घड़ी शुम उुररत सोच फ तु्हारी सुरान 
में ससी घाम्दन को मेञ्ते दे जो बातचीत चादी टठीरुकर 


ईशाश्रल्लार्णो १.७ 


लपे ए शौर शुभ घडी शुभ युहूरत ठेख के रानी क्तकी कैर्मा 
चाप के पास मेग। 


चाम्हन जो शुभ युदूरत देखफ़र हडमड से गया थ उस पर 
बुर घड़ी पड़ी । मुनते ही रानौ क्तकी फं माँ वाप ने कहा ्दमारे 
उनके नाता नहीं होने का! उफ बाप ढादं हमारे वाप गद क 
श्यामे सदा हाथ जोड कर वाति क्रिया करते ये शरीर इक जो तेवरी 
चढ़ी देते थे बहुत इर्त ये । क्या हया जो "रय वह्‌ वट गणङचे 
पर चट गए, जिन के माये हम वां पोवरे गूढे सेदीका लग वह्‌ 
महाराजं का राजञा हो जाव । फिसी कार्जढ जो यात हमारे यँ 
परलाये।' घम्दनने जल भुन के का “अगले भी परिचारे रेसे 
ही षद हए हे । राज्ञा सूरजभान भी भरी सभा में कतं 4 हममे 
उनमें शुद्धं गोत का तो मेल नदीं । यह फु वर की हठ से इ हमारी 
नदीं चलती नदीं लो एसी श्चोद्ली बान कम हमारे मुद से निर्लती ॥ 
यह सुनते ही उस महाराज ने बाम्द्न कसिर पर फलो फी चगेर 
फक मारी श्रोर र्हा “जो बम्दन की हत्या का थदङान होतातो 
तुमको अभी चस्की म दलवा डालता? शोर श्यपनं लोगो से कटा 
सको ले जायो शरोर उपर एक श्येधेरी कोठरीमे मूँद खसो 1 
जो दस वाम्दन पर बीती तो सय उदेमान उ माँ घाप ने सुनी । 
सुनते टी लडन फो अपना गट वध भादो क ठल धादल जैसे 
पिर आते दै चढ श्राया । जय दोनो महाराजो मे लडाई होने लगी 
रानी केतकी सायन भाले क रूप ममान सोन लगी श्नौर दोनों फे 
जी मे यह श्रा गई यद कसी चाहत जिस मे लोद्र वरसने लग्न 


श्७्द रानी केनकी पौ कानी 


शरीर श्चच्छो याता कने जी तग्मने लगा । फुँवरने तुप स यह 
लिख भेजा त्र मेरा कलेजा टुक्ड दुद हुश्रा जाना द । ठोनीं 
महाराजो पे प्रापम्‌ मे लडनेनोरिमीडोलसञद्येस्मनो 
लुम सुमे श्रपने पास बुला लो हम तुम दोनो मिल श्रिसी शरोर 
देश निकल चल दोनी दहो मो हो सिर रक्ता रपे, जाना जार \* णक 
मालिन जिम एूतली कर सन पुकारे च उमने उसष्ठैपर फी 
चिद्री कसिफलकफी पैसड़ी मे लपट मपे कर रानी क्नफीं सफ़ 
परैया दौ । रानी ने उम चिदूटी फो पनी गयो लगाया श्रौर 
मालिन ऋ णक थाल मोती दिये श्नार उम चिदूी की पीट पर श्रपनं 
जह की पीफसे यह लिखा ्दे मरे जी फे गाहफ, जो तै सुमे वाटी 
चोटी क्रथः चील षनैयो फो दे उलि तो भी मरी श्रो लन श्रौर 
केजे सुय हो पर यह्‌ वात भाग चता षै श्रच्छी नहं । इसमे 
एकं वाप नाद को चिट लग जाती दै श्चार जयव्कर्मो वापजंसा 
शृत होता चला याता ह, उमी डोल से ये बेटी को किमी पर 
पटक न भारिं श्चोर सर से फिसी प चेपक नदे तय तकत यदण्ः 
जी नतो क्याजो करोर जी जति रहेको वात नो स्मे 
स्वती नही । 


यह्‌ चिटठी जो पीक मरी दंवर तक जा पूवो उम .पर कह 
पष थाल सोने क हीरे मोती पुखराज पैः ग्बचाग्पच भरे हए 
निव्यावर फरफे लुट\ देता है । शरोर जितनी उमे वेचैन थी उससे 
चोशुनी पचरानी हो जाती दै रीर उत चिटदी को पमे उप्त मोरे 
परर्वायलेता। 


॥ = 


इशाश्ल्लारप्म १७६ 


जगवपरयात च्यपने शुर ए, ने गलाथ परलड पर रहना 
या) लित भजग है ल स्माया सदाय फाभिवे, मष्टा कठिन 
हम पर पिपनाश्या पडी! राजा मूरजमान को चय याँ 
तप ायर्वैटफने तिया हज उन्दोने हममे मागो से इत 
स्र ए 


कैलास पहाड़ ओ $ डल चाँदी षा ह उस पर राजा जगन 
परफास का रुर, जिसको महैन्द्रगिर्‌ सम इन्दस्लोक पः लोग 
फहन थ, ध्यान ज्ञाने मे फो ~प्वे जला श्चतीना फ साय ठाङ्र फ 
भजन मे द्वित रतत लगारहताथा । सोना स्पातपि गमे खा 
उनाना तो स्था श्चोर शटा यँ सं लक्र उडना परे रहे उसमे 
श्मोर वनि इस ठय ॐ ध्यानम थी जो रदो मनने वाहर रे। 
मद मोन रूप का वरस दना श्रोर जिम स्प में चान्ना दो जाना 
सय णुद उस प्राग पच या, गाने बजाने मे मदद्रैव जी रट 
उस श्राग कान पकडते थ । सरस्वरी भिसफो सय लोग क्टते 
ेखमेभी कुड गुनगुनना उसी मे मीमा च| उस्फे सामने ठ 
रा छत्तीस रागिनिर्यां शाठ पदर स्प वन्य कासा धर हप 
उसङगी सेय मे सद हाय जोटे ग्डी रहती थीं श्रार वदँ श्तीतों 
को गिर कदे कर पुकारते 4-मैयो गिर, पिमास पिर, दिखोल 
भिर) मघनाथ, पदारनाथ, दीपकसेन, जोतीमरूप, सारन्न खूप 
मोर श्रतीनिने इस ठय से कहलाती चओ गूजरी, रोड़ी, श्साबरी, 
गोरी, मालपिरी, धिलायली । जन चाहता मधर मे सिंहासन पर 
यैठ कर उडासे करता था श्रोर नन्ये लाल श्चतीत शुक श्रयने 


१८० रानी कतकी की कहानी 


ह मे सिरे गेसवे वसततर पहने जटा परिपरे उस साय दते थे। 
जिस धड़ रानौ वेतफ़ीके वापङगी चिट्ट ण्क वगला उमे घर तफ 
पटुचा देता ट गुरु महेन्द्र गिर एफ षाड सार कर दल बादलों 
क्रो दला दैवा है, उघम्वर पर वेट भभूत श्रपने मद से मल शव 
उर षठन्त करना हशर पार फ पोडे कैः पीठं लगा श्रोर सव 
श्मतीत्त मृगराजो पर यैठे हये रामे मँ में लिण हुए वोल ठे 
भ्गोरस जागा धनौर सुडन्दर भागा । एक पंस कौ भक मे वदा 
श्रा पू्टुचता शै जहाँ दोना ग्दाराजो मे लडाहो रही थी। पहले 
तो णक काली च्रँधी श्राई फिर श्यौले बरसे फिरि दि श्नाई। 
क्रिनी को श्चपनीसुय न र्दी | राजा सूरभमान क जिनने दाथी 
घोडे शरोर भितमे लोग श्रौर भीड भाड यो छद न सममा फ्रि 
वया श्र गई रौर उन्हे फोन उटा ले गया । राजा जगतपर गस 
फलोगो प्र श्रौर रानी कती कलीगो पर वेव क वदो कौ 
नन्दी नन्दी पुहार सी पने लगी । अर यद्‌ सय दो चुका तो 
शुर जी ने अतीतियों से कदा “उदैमान सूस्जभान लयमीवास शन 
तीनो को हिरनी दिरन बनारु न्स वन म छोड दो श्रौर ओ 
उनके साथी हों उन सभा तो तोड फोड दो जैसाष्ट्य गुर जी 
नेश्ाकट पट वही करिया । पिपत फा मारा पर उदैभान 
मोर उसा चाप वद्‌ राजा सूरजमान चौर उसकी मा लवमीनास 
द्िरनी हिरन बन गए । हरी घास न्द बरस चक चरते रद चीर 
उम भीड़ भाद कातो छव्‌ थल बेडा न मिला सिर ग रौर 
फा 4 1 वस य्ह कौ यदीं रने दो। श्रं सुनो । धव रानी 


द 
द्त्यन्लयौ ¢ 
=+ 1 


1 


च 
धरशुर्ओ दे परवपरलिरा श्र कवन हयार च्छा 


भ्मदात्न यह्‌ श्मापने वड़ा कम च्वि मचत द्ेषरन्यदि म 


५ 


प्तक भः वाप सद्रायना जत्या च युनि 1 दनक पम 


ने शलश न टुः कयाखदाथ 1 नदे न मरन 
कीठनलोकौ) इन पापि सैषान चमी थद्‌ न्ते २ 1 
रज्ञ पाट हमारा श्रय नियावर च्यः ल्सिद्च चिरे ख ॥ 
रान दममे नदी थम सक्वा 1 सूर्म दि दयन छरणं 
वचाया ! श्र कोद वन्य चचा चदर्मान चद्श्रपरितेः क्यौ 
चचना दोगा ! श्रापन पमे तो खथ्ननव्र कि द्य रान त 
प्रि मह कट चक यापक मदा र \ लोमी दन्द निर मै 
यह्‌ सुनरूरक्दा नुमं मरे चेटा हो, श्रान्न्ये कर्तो, टन 
दनो, मुपचैन सेछो। चच ठ क्न नोल छि मग 
कर्‌ श्रारदय मदे म्फ | यद्‌ यपम्वर च्चीर व्ड ममू 
दमन तुमभोदिया। जो इ गेसो गाठ षडे कोद प्क 
रपट कोर श्राम्‌ से पृक दीनि } य्‌ सेगदा पु्फ्ने म्‌ 
पानो वाती वान मे हम शरा पुनि । रदा ममृच,लो टन 
तिये है जो कोद इसे रञ्जन करे च स्वरो देसे रोर च्य ष्म 
देसे जो बाद सोकर1 


र मेहन्द्र गिर के पाव पूजने रौर श्वन धन मढाराम कट । 
उनसे तो शुधच दिपावर न था सदाराज जगनपरमाद्‌ उनको मुम 


सते हु अपनी शनिं के पास ले गे । सोने सपे फे एूल मोद 
भरमर सवने निदावर की ओर माथे से! उत अ 


श्य रानी क्तकी की पदानी 


जशी । रानी कतकी ने भी गुस्ली पं दरवत की पर जी भ 
हत सी गुर्नी को गलियां दी । शुरजी सात परिन सात रात 
यहो रह क्र जगतपरकास यो सिसन पर वैढा छर श्रपमे 
वचम्बर पर बढ उसी डोल मे पलास पर श्रा धमय श्रौ 
रान्ना जगतपरफाम अपन श्रगले टव से राज करसे गा । 


ङ्‌ दिनि रानी वैतौ न श्रपनी मा रानी कामलता रे 
शुलाव मे डाल करयो कहा श्रोर पृ्ा--शुरनी शुसा महन्लर 
भरने को भभूतमेरेवाप फोवियाहै, बहक्दा रा दै मोः 
उमसे म्या होता है ? रानी कामतता घोल उठी तैरीकारी । पू 
क्यो प्रती है १" रानी यतङी सहन लमी श्ये मिचौीवल गलन 
कै लिये चाद्ती ह+ अव श्रपनी सदेलियों के साथ भरल श्योर चौः 
यन तो युको को पड न सेः । महारानी न कहा वट्‌ श्वेल> 
य॑ लिय नदीं । फेस लटगर किसी बुरे दिन द सम्भालने को डाः 
सपरत षं या जनि कोई बडी ऊसी ह कसी नहीं } » रानी पेत 
श्पनी सारी हयात पर अपना जँ थथा कर उठ गई शमाः 
दिनि भर सानान साया। महारजनमे जोबुलायासो कहा सुम 
स्त्व नदीं । तय रानी कामलता योल उठी यनी तुमने सुना मी 
बेटी वग्हारी नास मिचोपल -उलन पे लिए धद भभूत गारजी क 
दिया माँगनी थौ । मैन न दिया शरीर कह लडकी वह लडकपः 
की वे श्च्छी नदीं किसी दुरे दिनक लिए गुरुजी दं गण ह 
धसी षर सुमते शूठी है वहता उहलाती हं माननी नदीं । 


दशाहं १८ 


महाराज ने कहा भून तो क्या से तो श्रपना जी भी उससे 
प्यारा चरी, दसै णक परव पहल जाते प्रण्फञीतो स्या 
जोक्येरजीक्षेतोदे उनि)" रानी पेनरीको दिपिया मेस 
थोडा सा भमूत दिया । करई दिन तलक श्योंख मि्वोवल पनी 
मा बाप फे मामने सहैलियो २ साय पलती समको हैसाती रदी 
जो सौमो थाल्त मोनियो के निवार दृश्रा फिण। क्या करत! 
एक चुत थी ज किये तो सूगडो पोथि्ामे ज्यो फी त्यो 
नश्रास्तये। 


एफ रान रानी प्तकी यमी ध्यानमे सद्नमानसेयो बोल 
उरी श्रय निगोडीलाजसे कुट करतीर्रतू मेरामाय द! 
मदनयान मे ऊद श्योर । रानी केकी ने वद्‌ मभूत कापतिना 
इसे वताय शरोर यह्‌ सुनाया श्यद सपर चरस भिचोल क कारं 
भ्ये मेनि इसी द्विन केः लिण कर रस्ते थे 0 मदुनयान मोली मरा 
कलेः थरथराने दरण । चसे यन्‌. माना 0 तुम अपनी श्रोत मे 
उस भमूत का यजन कर लागी श्नोर मरेभी लगा दोगीसो हमे 
तुम्दे कोई न देषेगा चौर दम तुम सय सो देगी पर रेसी हम 
को शो चली हे जो विन माय जोयन लिषु वन वनम पडी मटका 
कर शरोर विरलो की सीगेो पर गोन हाय डाल कर लटका करं 
शरोर जिसमे लिण यह सर छुद्र है सो ब कह श्नौरक्षेय तो म्या 
जनि यद्‌ रानो पलरी है च्रोर यद्‌ मदनयान निगोडी नोची सखसोटी 
उजदी ” जनी ह) चले चोर भाड मे जाय वह्‌ जिस 
^ ५ वायका यान्न पाट सुप नीद लाज ्टोड 


श्त रानी फेनरी दो कष्नी 


नत्यि च कषर मे किना पडेसो भो नेडोल जपे वह्‌ श्रपने सूप 
भेहोतेतो मला थोडा हत च्रासरा था।नाजी यह्‌ तोषमसे 
नदो समेगा जो महारा जगतपरकास शरोर महारानी कामलता 
काम जान वूमकर घर उत्नाडे श्योर उश जो इकजेोती लाडली 
वेदो £ उणो मगाले जरे प्रर जनं र्हा उसे भटकाविं शरोर 
चनासपत्ती सिन्नवि श्रौर ्चपने चडे फो दिले । जप तुम्दरि 
श्रोर उस मों वापमे लडाईह्योरी थो शरोर उने उस मालिने 
केः हाय तुम्हं लिख भेना था जो सुमे प्रपने पास बलाल, महाराजो 
को श्नापसमे लडनेदोजोहोनीष्ोसो हम तुम मिलके किमी 
देम वो निक्रल चले । उस दिनि न समीं नव तो वह ताव भाव 
दिसाया श्रय जो वह फरवर उदैभान श्रौर उसमे मा वाप तीनों जी 
ददिर्नी हिरन वन गए । क्या जाने प्रिधर होगे । नरं ध्याने पर 
इतनी फर वैठिए जो करिसी न तुम्हारे घराने मे न फी श्रच्छी नदीं । 
षस घात पर पानी डाल दो नदीं तो पद्धतावोगी श्चौर श्रपना 
क्रिया पाश्रीगी 1 मुक से षछनद्ो सरेगा। कुम्हार जो शय 
श्यच्छी वल होती तो मरेँहसेजोते जी न निरुलती पर यद्‌ 
घात मेरे पेठ नहीं पच सकती । तुम श्चभी श्रल्दड टो तुमने श्रमी 
च दसा नहीं जो रेसौ यातं पर सचथुच ठलान देर्घूरी तो 
वुग्हे वाप से कष्टकरं वद्‌ मभूत जो वह सुग निगोडा भूत सुन्दर 
फा पूत श्चवचूत दे गया ह, हाथ सुरक्वा कर दिवा लगी रानी 
पेततकी ने यह रूसा््याँ मदनबान की सुनकर हैख॑कर टाल दिया 
श्चौर कहा "जिस जी ठिकाने मेँ न दो उसे पेसी लासो समती है 
पर कहने श्चौीर करने मे वहुव सा फेर दै । मला यह कोई अपेर 


णाय्रलार्प १५८५ 


हैमोमं मँ वापर राभ पार लाज षटोडकर्‌ दिन व पद 
रोनी पालि सारनौ पि प्र श्री तुतो घटी यानी 
चिदियार जो यष्ट चान मच जानी श्नौर शुक मे लन 
लेगी 1 


दम पन्द्रह दिन पीये ण्ड दिनि रानी फलकी पिनिम 
मद्नयान फे क भमूत श्रांसोमेलमारे घरमे यर निरत गः 1 
शश्र यद्ूनेमेश्रातानदींजोरमा उापपग्हुद) स नेय राव 
खग, गुरु जोन एर ममः एर रानी फलफी फो प्रपन पाम 
घुला निया होगा 1 मदाराज जगतपर्काम श्चोर मारानो कामना 
सापपाट उम पियोगमष्धोड छाडषण्क पाड षी चोटी परं 
जाग्रटे धरि किमी कोश्रपने लगाम मराज थामनको दद 
गये । वहन र्ना पर पौद ष्फ द्विन मारानी न मदाराज अगत 
परफास से कदा "रानी येनफी का धु भेद जानती होमी तो 
मल्नरा जननी होभी । उस बुलाकर पृष्टो तोः | महाराजने 
उसे बुला फर पृष्टा तो मदनयरन न सनं वात सोनिया । रानी 
पेत़ीफर्मायापने षहा श्थरी सदनवानजोनृ भी उसपे साथ 
होती णो हमारा जी मरा--घ्यजोवद्‌षुमेलतेजायतो षु 
ह्वर पचर ¬ फोजियो । उसे साथ हो लीन्नियो भिनना भूत 
नू श्रषन पास रप । दम कद इम राप को चूल्हे म॒ उन्तिगे । 
शुजीने दोनो राज्य फा सोत्र सोया। ददर उदैमान शरोर 
उरे मा याप दोर छलम्‌ हो रद । जगनप्ररास श्योर कामलता 
छो यों तलपद वा } ~ न्नेन श्ट खनं खट छो सामने 


१८६ रानी चतफौकमी षदानी 


श्राती । मदनयान भी उनरे दने को निकली । श्चन लगाये 
हए रानी वेनको रानी पेनकी' फटूवौ हह पडी द्विरती यी। 
हुत न्नि पी कीं रानी कतङ़ीमो दिने कौ वाड मे 
भान भान विवाडानी हं छा निकली } णक ने ण्कको ताह 
र पुद्ठासा श््रपनी ठनी श्राय धो डालो । ण डरे प्र वैक 
कर वोनो री युटमेड हुड । लग कं एमी रोया जो पदाहो में 
फूंक सी पठ गह! 

ठोनों जनिरयां ष्क श्चच्छी सी छषि को ताड कर श्चा वैषां 
च्रौर श्चपनी पनी दोहराने लगीं । 

सानी कतकी न श्यपनी वीती सः क्टी शरोर मदनमान वदी 
श्रगला मीकना मीक फी शरोर उनक माँ वापने जो उनके लि 
जोगसाधायाजो वियोग क्तियाथा सय क्हा। जनयद्‌ मयदु् 
दयो चुकी तय रिरे र्हैमनं लगी । 


पर भल्नगने से इं रानी केत के रशि पुतं चने। 
उन्ने यह वति कदी 'ज तुम दी वदरो तो मँ ठुम्हरे उ उभे 
हण माँ घाप को चुपचाप ले ध्या चौर उन्दी से इख नाच को 
ठहरा । गोसाई महेन्द्र गिर जिमी यह सय करवत है वह भी 
इन्टी दोनों उजङ़ हए की खरी मे है। श्रम भी जो मरा का तुम्हार 
च्यान च्रे तो यण हुए दिन फिर सक्तेटे) प्र तु्दारे इव 
माय नहीं हम क्या पड़ी तक्तो है । मे इस प्रर वीडा उठानी # । 
घहुव दिनो पीये रानी पती न इस पर श्चच्छा कहा श्रोर 
भल्नमान फो अपने स वापे पास मेजा श्नौर चिर छपे 


ईशायल्लासँ श्प 


हाधोसे लिपमेजी ओश्नापसेहोम्मे गो उप्त जोगी सेठ्हरा 
कै श्रते) 

मदेनयान रानी सतर को श्रकैली दछोडकर राजा जगनपरकाश 
श्लोर रानी कामलता भिस पाड पर दौठी थीं मटसे धादंश 
करम श्रा खडी हुई श्रौर कदने लगी (लीजे धाप राज कीजे 
श्नापक्रा घरनण सिग्स वसा श्रौ अच्छे दिने रए । रानी 
क्तकी का णक तालम वारा नदीं हरा 1 उन्दींक हाथोकी 
लिपी चिट.ठी लाद, राप पट लीलिषए1श्रागे जो जी चाहे 
सो कीजिये 1 महाराज ने उम्‌ ववम्बर मे से णक रोगा तोडकर 
आग पर र्पकेरफैक द्विया । यात री पात में गोला महे दमिर 
श्रा पवा श्रौरजोषुढ नया सर्वोग जोगी जोगिन काश्राया 
श्रोसो दसा। मनसो छानी गाया शरोर कहा धवम्यर तो 
ऽसीरिण मै सोपा गयाथाफरि जोतुम पर छदि तो दस 
एक वाल पैक दीज्ियो । सुम्डारी यह्‌ गत हो गयी । यव तक 
क्या ऊररहे येश्चोर मरिन नागमे सोते थ। पर तुम क्या 
करो १ यद्‌ पिलाडी जोष चै सो दिगतरै, जो नाच चदि 
नेत्वायै । भभूत लडकी को या दना था] हिरन हिरिनी उैभान 
श्रौर सू रजमान उसर्‌ वाप च्रीर लदछमीवास उसरी मा काभेन 
कया था) करर उन तीनेको संसा फासेना उरला कोई वडी 
तन थी । न्दा, हई सो हुड! यय उठ चलो । श्यपन राज पर 
तरिराजञो आर्‌ व्यद की ठा करो] श्चव तुमच्रपनीवेटी नो 
समो । छवर उदैभान कफो मैने श्रपा येटा किया श्रौर उमस लेवं 
मै व्याहने चरमा! । मदाराज्न यद सुनते ही पनी गदी पर जा 


~> रानी वैत फी क्दानी 


चैट श्यौर उसी घडी यद कट्‌ दिवा शारी छना शमर कोठो फो 
गोटे से मढ नोर सोने श्चौर सपे यः सनदरे रपदरे सदरे नम॒ भाइ 
पादो पर याधगेश्ार पेड में मोती की लिया वीय नेश्रौर 
कह दो-चालीम श्रि चालीस रान वक जिस घर में 
नाच ध्याठ पद्रन देगा उस घरगलेसेर्मेरूट रैगाश्योरयह 
जरगा यह मरे दुख खस शा साधी नदी । रौर छ महीने कोई 
चलने बाला कटं न द्द्रे रात दिन चला जा! । इस हैरफर में 
यद राजा था । सव कदीं यदी खोल था । ४ 
फिर महाराजा श्यौर महारानी श्योर मेन्द्र गिर मद्नवान 
च माय जहाँ रानी कती चुपचाप सुन सचि हए वैदी थी 
प्वुपतुाव व्हा श्चान पर्टैचे । गुर जी रानी कतकी को श्यपनी मोद्‌ 
मलेर वर उभान का चढावा चढा नियाश्रोर कहा तुम 
शपनं वाप क साय श्रपने धर सिधारो श्रय >े2े उैमान 
फो लिये हण श्रावा ह शुर जी गोसाई जिनो न्ख्डौते हैमो 
तो वह मिपारते ह्‌। श्रागेजो होगी सो उदन में श्चविमी । 
यहाँ पर धूम धाम फैलाना श्रव ध्यान कीजिये । महाराज 
जगतपरफास ने श्पने सारे देश मे कट दिया यद पुकराप्द्‌जो 
यह न क्रे उसी बुरौ यति दोवगी । गाँव गवि में श्रपन 
सामने शिपोने बना वना के सहे कंडे उन पर लगा क गोट 
यनुप को रौर मोन रूपदले सूनदरे री सिं श्यार डाक 
यक्ख रको शरीर भिनने वड, पीपल नये धुराने ज जदा 
परहा उन क पल फ सोदरे वड डे देते जिसमे सिर से लगा यैर 
उ वपि; ९ 


ईरा्त्लार्मा श 


चोतुका 
पोोंने ईगा कमृ जोडे पहने 
सर्पाय मे डालियो ने तोडे पहने ॥ 


वृट वृटनं फत्त फल फः गरन पदने । 
जो हुत न ये तो थोडे थोडे पठने ॥। 


जिनन इद्वडष् राग हरियायल फल पात थ, मवने श्रपन षाय 
मे चहचदी मदी फी मजाद्ट फी सजावट क सा जितनी समावट 
म समा नर, कर लिण श्रोर जदं जाँ नत्रल व्याढी दुल्ठने नन्दीं 
नन्दीं फलिया कौ श्रोर सुरागिनं नई नई ऊलियो क ओद 
ुडियो ॐ पढने हद ची । सयने श्चपनी अपनी गोद सुटाग 
शौर प्यार फ फूल शरोर एनो सं भरी श्रोर तीन वरम का पैमा 
सारे उस राजा षः राजभरमेजोलोग व्याकरे थ, उमदठयसे 
हो सक्ता था स्वेती वारी करप टन जोत कं शरोर कपडा लत्ता 
वकर सो सपर उनो छोड द्विया श्रौर कदा जो श्रपने श्रपने धरो 
मे वनाबट फी ठाट कर । नोर जिनने राजभर मे ठ थ सैडसालो 
री सैँडपाले उनमें उडेल गर श्चीर सारे वनो श्रौर पदाड तलिया 
मे लाल पस की फमममादट रो रानो दिखाई देन लगीं । श्रौर 
जितनो भीकते थी उनमे कुम श्चोर येषु श्रोर दार्यसिगार पड गवा 
श्मौर पसर भी योडी थोडी घोलेमे श्चा गई! फुनग सेल्गा 
जड तलक भिवन काड मद्वाडो मे प्ते शरोर पत्ती यथी थी उन 
पर स्पदरी सुनहरी ड।क गोद्‌ लगा कर चिपङा दिए रौर समो 
कोकह दिया जो सूही पगड़ी श्यौर सृष्े वागे भिन कोई 


१६० रानी फेवष्टी फी कानी 


किसी डोल किसी रूप सेर चने नहीं श्योर जिनन गै 
चजधैये मोड मगनिए रहसपारी श्रौर सीत परं नाचन बाली 
यं सयफो कह दिया भिस भिमर्गावमे जदाँ ह्य श्रषने श्रपने 
-ठिकानों से निकल कर छच्यै यच्ये बरियोने प्रियकर गातं नाचते 
फूदते रहा करे । 
यद्य की घात चीर चुहले जओङ्गर हैमो यदीं रहने ठो श्रव 
श्रागे सुनी ! जोगी मन्दर श्रौर उस्म नम्ये लसर छती 
ने सारे बन फे चन घ्यान मारे पर कदींँवर उूभान शरोर उसे 
मावापका ठिकानान लया तय उन्नेने राजा इन्न्र फो 
चिह्र जिय भेजी ।उते च्रसें यद्‌ लिसा हृश्रा वान 
तोतो अनो फो दिग्नीदिरन कर डाला था, श्रम उनको दढता 
फिसला हे कदो नदं मिलतं शरोर सरो भितनी सकत वी श्चपती 
सी वहत ऊर चुका श्न मरार से निकला कुँवर 
उनभान मरा मेदार्मे उसका बाप श्योर ससुराल मे मय न्याद 
काठ रहाहै। वसुम पर पिपत्ती गदी पडी जो तुम 
सेषटो सक) करो ।› राजाइन्न्रचिद्रौ को देखन ष्ठी शुरु मन्युर 
चै देखने फो सम हन्द्रासन ममट कर श्रा पहुचे श्रोर का 
शैला आपका वेदा वैमा मरा वेदा।श्रापरः माथ में सारे 
इन्द्रलोक को समेट क्र वर उदेभान को व्याह ब्रेथ! 
गोर स्ढेन्दर गिर म राना इन्द्र सै षदा श्मासी श्राप 
की एक दी वात्त हैपर दु रेखा सुगतादये भिम दैवर 
दायश्रा जाये {राजा इन्द्र ने कडा ^जिनन ग्रैए 
` ०५ उन सयक साथ लेर्र हम श्योर श्वापसारे 


ईशाअल्लाखीं १६१ 


चनोमेफिराकरें कीन कहीं हिकाना लग जायमा॥ रुर ने 
कहा ^गच्छा+ 

णक रात राजा न्तर श्रौर गोसाई मेन्द्र गिर॒ निरी हई 
च्वाद्नी मे वैदे राग सुन र्देथे करोडो हिरन राग > ध्यान मे 
गदौकडी भूल श्चास पास सर छकाए खंडे ये। इसी मे राजा 
इन्दर ने कहा इन स्य॒ दिरनो पर--भेरी सकत 
शर्की भगत पुरे मन्य ईश्वयेवाचा--पठ फे एक एक 
छटा पानी का दो ॥ क्या जनि क पानी कंसा था घटो कं माथ 
ही कवर उदैभान शरोर उस मँ वाप तीनो अने दिनो का शूप 
छोड कर जैमे ये वैसे हो गए 1 गोसाई महेन्द्र गिर श्रौर राजा 
न्दर ने उन तीनो फो गने लगाया चनौर वडी श्याम भगन से 
श्मपने पास चैठाया श्रौर वही पानी घडा श्रपने लोगों को देकर 
चहं भेज्ञयाया जो सर ्मडवाते ही श्चोले पडे थे । राजा इन्द्र फे 
लोगों ने जो पानी क छीटे वदी ईखरोवाच पट के 
दिण्तोजोमरेथे खय उट्खडेटण्श्मोर जो जो श्रधमुए भाग 
कचे ये, सव सिमट ्याए 1 राजा इन्द्र श्रौर महेन्द्र गिर वर 
उदेभान्‌ श्रौर राजा सूरजभान च्रौर रानी लयमीनास फो लेकर 
णकः उडन-मटोले पर वैठकर वड़ी धूम धाम से उनको उनके 
राज पर परिठा कर व्याह कै ठाट करने लगे । वसेरियिन हीरे 
मोती उन सम पर से नियावर हुण । राजा सूरजमान शौर वर 
उदैमान श्रौर रानी लवमीयास चितचाही श्नसीस पाकर फली 
म समाई अर अपने सारे राज को कद्‌ दिया "जेवर भौरे क सह 
खोल दो भिस जिमकोजो जो उक्त सूरे बोल दौ । 


१६२ रानीष्ैतकी फी कद्वारी 


श्राजक निनिषफासा न सां दोगा 1 हमारी श्रीलौं 
थ पुननि्यो काजिमसै चनद उम लादले इक्लेति का व्याह 
श्रोरश्म तीनों शाषिरनाकफरूप से निङ्न फिर राज प्रर यैठना 
पटिति तो यह ववाहिये, निन मिन की वेधियाँ परिनि व्यादियां ह 
उन सय थो उतना करो जो श्रपने जिस चामर चोज मै चा 
श्रपनी गि सैवारफे उर श्रोरजतक जीती रसयणफी 
मन हमार यद्य सं साया पकाया रीधा कर। श्वौर सम राज 
भर की वेविया सदा सुद्रागिने उनी र श्चौर सष राति 
कट पभी को$ छ्य न पना करै । धरोर सोने म्पे फे 
पवा गगाञयुनौीसय षसो मं लग जं शरीर सम कोठो के 
माधो पर कमर्‌ शरोर चन्दन फ टीत लगे हा । थोर जिनन षडा 
हमारे व्समें ष्टो उननेही पाद मोनै स्पे फ सामने सहैष्ो 
जर्वशनौरडागोकी चोर्यं मोतियो रौ माँग से पिना ममि 
ताग भर अर्थ श्रोर फलो य गहने शौर बन्यनमार से स्र 
माड फाड़ ल पनि र श्रोरइम राज मे लगा उम राज तफ 
श्रधरमेदछतसी ्जीथदो श्योर चम्पा च्प्पा की पेसान रद 
जहो माड मडका धूम धड्का न हो जाप । पुल वहू सारे 
सड जाय जो निर्या जैने सचञुच पून फौ वहनि हे यह 
सममा जाय । श्योर यद डौल र दो भिपर से दला को व्याने 
चठ सव लाडली मोर ीरे श्रौ पुपराज की उमड मे इधर श्रौर 
उपर कैल की ट्यां वन जार्यै रौर कयासि सीहो आर्थ 
भिनय वौचोबीच ते हो निकल मोर को डाग चौर पाड 


१ 
# 


ईशायलासस १६३ 
तली का चडाव उतार देखा दिख,ई न दे जिसङ़ी गोट पुरि से 
भरी हृनद । 

राजा इन्दर ने कहं दिया, चह रदिरयो चुलयुलि्यां जो अपने 

मद मे उड चलि्यौँ हे उन से कह गो-सोलह सिंगार बाल 
गभमोनी पिरौ श्पने पने श्रचरज श्रोर मचम्भे ‡ उडन- 
प्टोलो कौ इस राज से लेकर उस राज तफ़्धर म छत 
सी बाप ये । इद उस्र रूपसे उड चलो जो उडन- 
खडोलियो की स्यास्य सौर पुत्तवारियां सैक्डो कोन तणहो 
जाय सौर श्चधर दी रपर भिरदग जीन जलतरण रज षुल 
तमल धटताल श्रौर सैकडो इस ठय कं अनगे वाजे यजने शा 
शरीर छन क्यारियो कै वीच मे हीर पुरान श्रनवेथ मोनियो 
क माइ शरोर लालपदे की भीडमाड फी ममकमाह्ट पिसाई द्‌ 
शरोर इन्दं लालपटो मे से हयपूल पलक्या जादी जुदरी कदम 
गेदा चमेली इम दय छूटने लगे जो देखने वालों की लातियो 
ये कवाड खुल जपि श्रोर पटावे जो उल दल पटँ उनमे से 
दैखती सुपारी शरोर बोलती करोती ठल प्डेश्यौर जय हम सपफो 
सी श्रि तो चादिण्उसहंसी से मौतियो की लियो जडे जो 
सय कै सथर उनफो चुन चुनकं राजे हो जार्थे। डोमनियोके 
रूपमे सारणियाँ चेद छोड सोदे मारो, ठोनो दाय दिला षे 
शेगुलि्यों नचामो, जो क्सीन सुनी हो! बह ताय भाय 
चाव दसाय, उुडधियां गिनगिनावो, नाक म तान तान भाय 
„ननवो, को छुट कर रह न जावो ! देसा चाम लाखो चरम मे 
जो जो राजा इन्द्र ने अपने यह से निकली था भोंख 


ष्ण रानी देतकी की कषटानी \ 


छी फपक पैः साथ यही हीनेलगा। श्रोरजो श उन दोना 
महाराजो ने कद दिया या, सग कुट उसी सूपसे ठीक टीरश 
गया । जिस ल्याद्‌ की यद छं दैलामद श्चौर जमावट चीर 
स्वाद ऽपर तले इम जमधटे के साय होगी, श्चौर कुत कैलावा 
च्या बुद्धं रोगा, यदी ध्यान कर लो ! 

जय कबर उदैभान को वे इस रूप स व्याहने वदे नौर वह 
वाम्दन ओ र्भररी कोठरीमे युदा हृत्माया उसङोभी मायल 
लिया श्रीर बहुत से हाथ जोड़े श्योर का चवम्दन देवना मरि 
कहने सुनने पर न जायो, दुर्दारी जो रीत चली हुई श्रा दै 
वताते चलो' । एफ उडन-परोल्े पर वह भी रीत बतारे साय 
ष्टो लिया । राजा इन्दर शरोर महेन्दरगिर पराप्त हाथी 
पर भूलते कालत देखते भालत चले जातं थे । राजा 
सूरजभान दृल्दा क घोडे कै साय माला जपता हरा पेदृल 
था। इमो मे एण सन्नादा ह्या । सव धरा गष । उम 
सन्नाट मे जो वह 8० लास श्रत्तीत ये सव्रजोगीसे वने ह् 
सब माले मोतियो की लब्यो कं गले मे डते ह्री 
-गानि्यौँ उसी टव की वोधे हए मिरिगदयाल शौर वयय पर 
मा ठर गण लोगो क जियो मे जितनी उमग द्धा रही थी चहं 
चौशुनी पचशुनी हो ग । सुखपाल नौर चडोल श्रौर रथो पर 
जितनी रानियां थीं महारानी लद्यमीयास फे पीठे चली श्यानियाँ 
्थी। मव को शदगुदिर्यां सीदयोनैलमीं। हसी मे भरथरी का 
सर्गाग श्राया। कहीं ओगी जविर्यां श्रा एंडे हृए । कटी कदी 
गोर जाये कही सुदन्दर नाय सगे । कीं मच्छ कच्छ धराह 


ईताश्ल्ार्या १६४५ 


सन्मुख हु” 1 कहीं परसुराम, कीं घामन स्प, कीं हरमादुस 
श्नीर नरद, कीं रम लयमन सीता समेत श्रई, कदी रायन 
श्यीर लङ्वा का यसेडा सारे का सारा सामने देाई देने लगा । 
कदी कल्ैया जी की जन्मध्यस्टमी होना श्चौर वसुदेव का 
गोल ले जाना शरोर उना वद चलना, ग ्यरानी श्रौर 
सुरी वज्ञानी रौर गोपियो से धूम मचानी शोर राधिका-रस 
शरोर फुव्जा फा वत कर लेना, कहीं करील कौ छ, बसीषट, 
चीरधाट, बृन्द्रापन, [सेवाुज्ञ, वमाने सें रहना श्रौर कन््ैया से 
जोजोहृश्राथास्पकाम्प ज्योंकात्योच्रंखोमे श्रानाध्नोर 
दवास्कि जाना यौर बहा सोने का घर षनाना इधर भिरिजनोन 
[-श्माना भोर सोल सौ गोषियो का तलमलाना सामने श्रा गया । 
उनमेसेञ्थो काद्य पकड करक गोपौ फ इस फहनने 
समको सला द्वियाजो इटयते योल कः उनसे धे हृएजीको 
सोते थो- 


चातु 


जर्छयाडि करील की छुजन को हरि हारिका जीड मँ जाय वे 
छनघत के धाम वनाये घने महराजन क महराज भए 1 
तज मोर मुङुटं श्र कामरिथा कदर श्यौरष्ि नति जोड लिए । 
धरे रूप ने पिये नेद्‌ नए श्रं गदया चराययो भूल गए ॥ 

कोई क्या कदं सरे, भितने घाट दोनो रान की नदियो में य्‌, 


पदै चादीकेथ््षे सेदोररलोगो कोहका वक्षा कर रये 


१६६ रानी केनकी की कानी 


नियाडे, नल्िये, वजर, लच्धै, मोरपद्वी, स्याम सुन्दर, यमसुन्दर 
शरीर जिननौ एव री न थी सनदे स्पररी, सनी सारं सी 
कमार मौ सौ लचर खाति्यां श्रानिर्यां जातिया उदरातिरया 
फिरतिर्या थीं 1 उन सभी पर गद्याय कचनिर्या, राम-ननिर्या, 
डोमन भरी दह छरपने अपन करता भं नाचती गावी वजाती 
दती फोव्ती धूमे मचानिर्या रशेगडानियाँ जभानिर्यां इगुल्ियां 
नवानि शौर दुली पडविर्या थीं । छर कोई नाय पेसी नथी जो 
सोने रूप कै पतयो से मदी हुई चोर ममारी से टी ड नहो । 
शरीर धन सी नावो पर द्िटोलि भी उमीदय कं थ} नपर 
गायनं वैठी सूुलती हई मोह, कदारा, वागेखरी, कन्दडो 
मैगारही भरी। दलं ल्ल णते नयाडां क स्र फलों में 
घ्ारटथ। 

इस धूम धाम प साथ कवर उदान सेद गव जम दुत्ठन 
क घरतकरश्यापूर्हुचाश्रार नो रीत उनफ़ घराने मे चली श्रा 
थी कमै लगिया । 


उम घड़ी मदनयान ऊो रानी क्नकी ष वदले का जृडा 
ओर भीनाभीनापन श्योर श्रियो का लजाना श्रौर पिपरा 
विखरा जाना सला लग गया तौ रानी पती की वाम रसघन 
लगी शरोर श्रपनी शसो को रेमा कर लिया जैसे कोई डने 
लगता है । सिरे से लगी पौव नर धार फेरी शोभे तले सुल्लाने 
लगी ] तव रानी केतरी गट णक धीमी सी सिसी लचकः 
साथ ले उडी । मदनदान यली ध्येरे शाय षं ठोफे सेवी पाव 


ईशाश्रह्लासा १६७ 


का छाल दुग गया दोय जो दिरनो को रदढनेमे प्ररगयाया) 
इसी दुख की चुटी से रानी फेनकी ने ममोस क कदा करा 
अडा सो श्रडा, छाला पडा तो षडा, प्र निगेडी सू क्यो मेरी 
पनयाज्ञा हई" 1 


दृल्दा अभा सि्रामन पर येटा शरोर इधर उधर राजा दन्दर्‌ 
श्रोर जोगी महेन्द्र गिर जम गण श्र दृल्दः धं। चाप शपते 
येटे फे पी माला लिषण शु रुनरानाने लगा । श्रो नाच ला 
होन श्नोर श्रधर मे जो उडनग्यटोले राजा इन्न्वै श्ाडे कं ग 
सयमी खूपसेद्त मपि हए यिस्रा क्ण दोनो मदारानिर्या 
समधिन वन के ्रापममें मिलिया चिरं नोर देखने दाने 
फो कोठो पर चन्दन के सिवाडों के श्राड तते या वेदयो | 
सर्मोग सगीत हतान रदस दसी देने न्मी । जिनी राग 
रागनिर्या थी--ईमन कल्यान, सुद्ध कल्यान, प्िफोरी, सन्दा, 
सम्माच, सोहनी, परज, गदाग, सोरठ, रालगठा, भैरी, पट- 
सलित्, भैरो रूप पकडे हुए सचछुच के जैसे गान याते होते हैँ उसौ 
रूपमे श्चपने श्पने समय पर गाने लगं श्रो गने गिरयो । 
उस नाच ऋ जो तावे माय स्वावट पेः साय ले, किसकार्जुद्‌ जो 
कह सर्गे 1 जितने महाराजा जगत परङ़रारःके सुरा चने के घर 
अ--माधो विलास, रखपाम,छष्णनिवास, मच्छीभव॥ चन्द्रभरन~ 
सफ सन ष्ये से लपेटे च्नौर सच्चे मोधियो फी भालरं 
पने श्रपने गाठ में समेट हुए एक मेप क साय सूम रहे ये । 

वीचो वीचउन सन धरो के एक त्राग्सी धाम बना या 


१६८ रानी पतकीकी कहानी 


जिसकी छत श्यार किवाड श्योर श्ागन मे श्रारसी द्युट क्ठीं नडी 
हट पत्थर की युर ण्क उंगली फे पोर यरापर न लगी थी । चादूनी 
क्रा जोडा पदन जय रत धड़ी एक रह गई थी तम रानी कती 
सी दृल्स भ उसी श्रारसीभयम मे यंठाफरं दृल्हा को सुला भे आ। 
शुंवर उैभान षन्दैया सा पना हृश्रा सिर पर मुद्र धरे सेहरा वापे 
उमी तडावे शरीर जमघट क साय चादृ सा युखडा लिग जा पवा, 
जिम जिमष्टन से वाम्दून शरीर पटित क्ते गये श्रोर जी ओो 
महारामो मेँ रीते होती चज्ञी श्राईृथीं उसी डौलसय्सी स्पसे 
भंवरी गठजोदराह्ये लिया । 

यह्‌ उडनसटोलैवालिया जो रधर छत सी वधे हए धिरक 
ग्ही वी, भरमर मोलिर्याश्चौर मूर्यो कीरे शरोर मोतियाँ से 
नि्रापर करने मे किये उतर श्रार्श्यां श्रौर उडनसटोले श्वर मे 
भ्योंकै त्यो घ्न वाधे हए खड र रौर वह दृल्हा दृल्हन पर से 
सात सात केरे वारी फरे होन मे पिस गडया । सभो को णक चुपकी 
सी लग गई । राजा इन्द्र नै दुल्दन कौर्म दिलामे एक हीरे 
का ण्क डाल छपरसद श्रोर पक पंडी पुखराज की दी शौर एक 
पारिजात का पौधा जिसमे ज फल चाहो सी मिने दृर्दा एृल्दन 
ये सामने लगा दिया । श्नौर एक कामधेनु गाय पी पठिय! यथिय 
मी उसमे पचे वाध दी श्रर इकीस लोडिया उन्दी उडनपरटोले- 
मालियों मे मे चुन के छच्छी से चच्ी सुथरी से सुगरी गाती 
अजाविया सीतया पिसोतिया श्रौर सुधर से सुधर सौंपी धौर छन्द 
कंह्‌ दिवा शरानीकेतकी चुट उनरे दूल्हा से छ वातत चीत न 
श्यना नदीं तो सन फी सव पत्यरफी मूर्ते दो जाप्रोगी श्रौर 


इशच््रलार्य १६६ 


सपना क्रिया पायोगीः । च्रार गोसाई महैन्दर गिर न वायन तोले 
पारसी जो उसकी इ्कोम चुट श्माने सस्यी श्चौर प्रदी ५यह्‌ 
मी ण्ड गेलै जय चादिए उहुत सा तावा गला के एक इतनी 
सी चुटी दछयोड दौम फचन हो जायगा" च्रौर जोगीजी ने समो 
सै यह्‌ कह परिया जो लोग उन व्याद मे जगे ह्‌ उनकधरो में 
न्वालीम दिन चालीम रान सोने कौनदियो चः रूप में मनी 
अरस । जय तक जि भिस वातं कीफिरन तसम १ नो लाम 
निन्नानयं गात सोने सूप न्िगोरियां की जडाडः गहना पहने हए 
धु घर छमदटमानिया मदनो को दान दई । श्रोर सात धरस का पैसा 
सारे राज को योड विया गया । वादस सै हाथी शरोर छलीस सै 
ट स्पया पे नोडे लाद हण लुटा दिया । कोई उस भीढभाड म 
योनो राज का रहने बाला एमा न रदा भिमो घोडा जोडा सपयो 
का तोडा अदा कपडो के जोडे न मिले दो । श्नोर मदनेवान चुट 
दृषदा दृर्हन पास फ्रिमी का दियायन था जो पिने बुलाप ची 
जोय विन चुलाण् दाडी श्राएतो वदी श्राएश्रौररदसाय तोवेदी 
दै्ाए 1 सानी केनफी कद्येडने फे लिए उनके कवर उदैमान को 
कवर क्योडाजी कदय पुरारती यी श्रौररेसी बातोकोसोसौ 
खूप से सबारती थी । 


२०९ 
सदलमिश्र ( समय क्तगभग १८२४-१६०५ » 


सदलमिश्र श्रे कै रहने वाले शकद्रीपीय ब्राह्मण धे । 
नफ णक पूर्वेन शुकदेय मिश्चश्रारा क एक भ्राम में मार 
वसे थे । ञिन्तु पने सजातीयो कं च्रत्यायारं फे कारण उन्द्‌ 
जह भराम छोड कर भदुवरः व्राममें जाना पडा । 


उस प्राम में इनरी बडी अतिष्ठा थी। पण युकटेवकेथुत्र ध 
लच्मण मिश्च । लच्मण के पुत्र नद्मणि के ज्येष्ठ पुत्र सदलमिश्र 
थे। प ० सदल मित सस्कृतं के श्रच्छ प डित 4 । इसी विद्रत्ता के 
कारण इन्द फोट विलीयम कालेज मे नियुक्त किया गया श्योर बहा 
के शछ्रध्यत्त विलक्रिस्ट साटेव के श्रच्छे छपापात्र वन गये ! उन्दीं 
फे श्मदेश से इन्दोने (नासिरेतोपास्यानः की स्वना की है । 


प° सदलमिथ्र प ° लल्लूलाल फे समकालीन थ शोर -न्दीकि 
साथ फोटं प्रिलतियम कलेजमें थ । तथापि नकी भाषा श्रोर 
उनी भाषा में वहत श्रन्तर है । लल्लूलाल की भाषा पर्‌ ब्रज 
भाषा कौं काफी पुट चटी है चोर अस्थिर चौर ्रपरिमारजित है । 
उन्दने पयो की तरह तुरु मिलाने की श्रोर ध्यान श्मधिर दिया 
है। पर मिध्र जी की भापा वोलचालमे अनि वाली खदीवोली 


ई, ययपि कीं कदी उसमे व्रन चनौर पूरवी दिन्दी की भलक श्या 
जाती है] भाषा के लिदाज से इनका स्थान सु० ईशा्रल्ला सा 
कैबाद्‌ रौर क्तल्लृलाल से प्व है। 

द = 


॥ 
५ ६ 


2०३ 
नासिपरेनोपारुपान 


तुरन्न सपालो ने रघु सेजा कटा कि महायान! ष्क कफो 
श्छपि मदान््वी याहु शाय ग्ड) 


मुमेनष्ौ च मन्त्रियाफोमायतेदीद्‌ हण शाण। धापन 
समिजीषंव्यरगापरभिर पटरश्रोरि हाव पकड भन्ते जा 
श्पने स्िानन पर परैठाय कतल तेम पृष्ट गद्धाजलमे पिये 
पद पपार वयरमोदफ सविण । च्रार चैमा युर चाष्िए्‌, वैमा श्रालय 
माम षर दाय जड क्द्नेलगं फि महाराज) धडा श्रतुमह शिया 
मोश्चाक दीन दविया। श्रय हमार सघ क्रिया वे जन्म सुकन 
हुश्रा । चादिष्पि श्राजसेमर राजमसवभनात्नि टवा क्या, 
क्यार जँ तुममेश्छपिया की व्यार, ब्दा सदा षी ्रानन्द्‌ 
तरिदारसना ट] श्व किष क्रिस फोर्‌ से यहा शागगन हा, 
मौ षम गम फो सुनाङ् । 


पमी सुप थी मीठी भीटी धानो से क्षित हो वार चार्‌ श्रासीम 
फ्‌ इद्यालकफ गोते कि धन्य हं तुम्हारी माता षो पिना फिजिन 
को तुममा धर्म्मात्मा पुत्र हृध्रा 1 धनौर स्वगैलोफ में स्वनो 
की कन्या द्वि रत धर घर दुम्ारा गुण गाती हे! तुमह वडा 
दानी जन कन्या याचने फो मै श्राया हू | घर््माविनार । 
येद फी दिपिसेष्टमफो उसे दीजिएतो लाख गोदान किण का 
पामोगे। 


= यात खनये नरेश ने का ,फि स्वामी ! न्न घस्ही \ 


र्ण्छठ नासिपेतोपास्यान 


घोडा र्य जितना चादिष सो मसे घम लीिण, पर कन्या तो 
भेरे घरमे नही ज श्रापकोर्दू 
सुनि वने फि सत्य, वद्‌ पतिनना कन्या मिना व्यादी हृद 
तुष्दारे मन्दिर मे नदी, पर कीं होगी । हल वाने फे कतिए सु 
को दीजिए, कोरिन्द श्रश्वमैय यज्च का पुख्य सरदज मे देधेगा । 
पि की शराश्च वात सुन शोक से श्राुल हो सचा कर 
राजा कदन लगे कि महाराज । आरण सेमी श्चधिकण्यारी णक 
युती हमको थी सदी, पर कु दोप सुनि मारे कोधसे उत घर 
से भन निफाल द्विया ¡ मो श्रापरु योग्य नदी । श्चौर इधर जाने 
चचिश्चय जीवनी है कि मर गई। 
तव दाल युनि पिद्ला सपराचार भूपति को सुना दिया। 
तन व सुनकर वार वार पर्चिनां प्रिता रो रो कष्टनं लगे 
फर दहाय। हाय! यद्‌ ठवचरित्र मैनि क नीं जाना । ह्म सा 
पापी श्रधम्भीं टूसरा कीई नदीं जो विना पराध वेदी ओ 
यनगास दिया । 
एसे कदत ९ बदँ से वरन्त पित हो ञ्छे। मो भीतर जा 
सनि न जी आआश्चय्यै गात फदी थी, सो पिले रानी फो सम सुनाई । 
चहमी भद से व्याल हौ पुर पुकार येने लगी वो 
गिडगिडा कहन क महाराज जो यह सत्यरतो श्रयदही लोग 
भेज लटके समेत फट उसो बुला हौ लीजिए, क्योकि चन 
मारे शोक क मरी चाती फटती है । कम मँ सुन्दर वालक सहित 
चन्द्रमती के भह, रिजो वन केरदनसे भोरके चन्द्रमा सा 
सलीन ट्र होगा, देखोगी । देखो यहं कम्म का खल, कहां इदं 
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साना भनि भोग परिनास मे वो फृलन् फे पियोने पर मेसुतमै 
टिन रात जिम वतते थे, सो प्रव जगनमे उन्द भूल सा काटे 
छरुश पर सो फए स्यारो फे ्दुदिशि डराबन शब्द सुनि फते विपति 
को ऊाटती होमो 1 
राजा बोले फिमातवापिता से भ्राणीकाण्क जन्मदहीते 
होतार} चनौर सुग्रदुःखनोपृ्रोत्तो जय जसा धद्ात्तय तैना, 
क्या राजा प्रजा, मय ही उड दछोटे फो दोता है । 
इतने मे जाँ ते सखी महली छीर जात भाइयो ी स्त्री सय 
दौडी हई श्रा, समाचार सुनि बहुत जुडाई, मगन हो हो नाचने 
गाने जाने लगीं, वो श्यपने श्रपने दढ मे गदना उनार उतार 
सपश को ठने लगी नौर श्रगिन न्पेया नन वस्म साजा रानी 
न प्राह्ण नो चोला वोला दान प्या । श्मानन्लं वधाया वाचने 
सगा 1 हर्षिन हौ नरणने वहाँसेमभामे जाऋषपिसे कारि 
महाप्रभु} श्रापने मेरा यडा फलक मिदाया ए । इम श्यानन्द्‌ फा 
शत॑ पारावार नदीं 1 श्रव निचिन्त हे षदं पिगभिए, कन्यार्भेगा 
श्मापको मे दगा 
पिमे कद मूत पदायै भोजन करा शति श्ाद्र से शुनि 
को दिकाया, यो तुरन्त सेनो ॐ सदित पाली भेन नाती 
समेत वेदी से जन सेर्मौा लिया) गने ल्ग सम॒ रनिपास 
भेट करिया । बालरू गोदी मेते मतारी लडकी फो घध्मेयैठा 
रो सोयन की वान पूष्धने लगी । भाई गोनिया हित मीत नगर 
चैः लोगदंखने को श्याए। भीतर वार चप >मद्र मे मारे 
भीड रे उयल पथल हो मया } तव भूप ने परिठितो रौ बुला 
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गान ॐ चाना, घम धनम कै विचार श्रीर तेजमें दम £ 
यद्र समानद्टी हो) श्रौ प्रायियोये मघ्लं कम्मे के जाननि- 
हार वार वरम तुमष्ते प्रणाम करल ह| पुय पादे" छरा 
से मुपदुमफेजे जम्थान इस नगरमे ष्टे सो टन कौ 
मरी इन्धा 2 1 दुपानिधान । दया फरक हमारे मनोर्य 
कीं पुरारो । 

वैशम्पायन कहत दै, इस भ्रकार म॑ पिननी किर पर्‌ चिरा 
की श्चाक्षा ते दृक्ते ने नासिपत्तको लेजा स्वगे नरक, जही 
पुण्य पाप ्े फल पाठने, दिता सुना प्रस्त फर फिर चितटुपर 
को कटने हण धम्मैराज प पाम ले श्रय गडा षटर त्या । 

महातजस्वी च भसय जान धनय श्चवन ष्टौ व उठे 
भप श्चौर श्यामे द्‌ व्ैठाय प्रीपि कर पृष्न लग कि फो 
सामितरत ्छपि ('चिधरपन समेत सारे धुर चो नाना मति के 
लोग जो श्रपने पने क्य -छा प्ले मोगने षे, चय श्राण्१ शद्धा 
पूरी भद 

च बोले महाराज! तुन्हार प्रदम म स्थासे मेहा 
श्राया । श्व माना पित्ता हमारे शोक से कलपनं हाग, श्राल्ञा कसे 
यो चरर दशन क्रै। 

तय हनना वचन सुनि धम्मेराज निपट हर्पिव मए, वा यद तर 
द उने पने यर्दा से पिना स्यि कि राज से लुम पने योग 


स्वलसेस्मदुस से छूट भार त्यु कठो ओत युवा स्वल्प दो 


मद्‌ अनिन्द्विर मे मगन खो । श्रौर जो नग्हारे कुल मे हेग 
से मारा फर न शद देवमा । 


सदलमिथ्र २१३ 


इस प्रकार सै यद्‌ षर पाया नामिकत मुनिमम फेवेग स्मा 
सेचने, सो पल भर्म जदा माना पिता मारे मोदसे 
दुय कर मगन योग्य हो रथ, ददा श्रचानक जा पचे, 
सोजनषोौदोनाफी प्रद्निणा कौ,घो चर्ण दु भणाम कर 
सन्मुख जा पैट । 

[ पत्नी ] सदिव उदलक षि पुत्र फो शृ्तन से दप वहत 
पितर भये यो तुरन्त गोदो मे ठा श्यनि श्चनन्द्‌ से सेरोवार्‌ 
यार ह चूमने तगे थोर फन लगे फि नासिक्त ! याज दमाय 
जन्म साग्य हा । हम समान क्रोधी दुराचारौ पापी ससार गें 
फोनष्टागाओपिना श्रपगयश्ाप द तुग्रो सण़टमेंडाना। 
धन्यष्ोपु्र,क्रिश्सीद्दसे यमरीपुरोफो देप ज्याक्स्यो 
फिरवतेश्चाए।जग मणक से एक सिद्ध दुण्शोरह, पर 
मै जानना रचि तुम्भरे गुण वो तेज फो कोड वर्णांश 
मीनही पा मक्ता ६।फदो कैसे धम्मीराजन फा लो व 
नगर टै । कैसायमका म्प, जिस प्रकार की धाट करि जिससे 
शूनना शी्र गएवो श्राण्? क्या पाने पीने को पाया? क्रिस 
रोतिसेयानवचोतषफीएश्नोरजो कुद्रश्रचयरा देमा सुना प्ते 
सोष्ठमसे कटो फि सन्देह भिदे, वोजो, करने कोष्षेयसो 
मक्ह। 

नासिपेव योले पिता । श्रापङ पुण्य प्रनाप सेयमयेः 
मन्दिर हम गण्। सन यं सदहाररूर निह्यर दुतसदित यम- 
राज, पुए्य पाप कै; लिखने वाले चिनु ्ौर भाँति मति पै 
देवता ननगपित मैने देख । बडी स्तुति से रिका करयमसे यह्‌ 
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बर पायाः 0 इमी दंह से जाश्रो, च्य तुम्हारा जन्म सस्यन 
होवेगा ओौर युपा वयस सय दिन सुप मे मरे पुरे रहोगे 1 ८ 

वेशम्पायन कहते ३, इतने में नासिर धम्मैराज कपुर सेदो 
श्राया, यह्‌ सुनि पि लोग बहुत चवित्त दो पने श्यपने श्याश्रम 
भे भ्सिभतिसेतप कसते ग, उमी प्रकार सै यमलोक फे समा- 
वार पूषने 7 लिए चल खडे भण । सितने एक तो नीचे माथे उपर 
पाव किण श्चोर्‌ करितन णक दी चर्ण से सदे, को$ दोर्ना, को 
ष्की हाय उटाण, किसी को देपोसतोमेन ही व्रत करिण, कोई 
मूते पत्तेही सा, कई निरादारी हए, वष्टतेरे ससार सागर परार 
हेन कौ योग दही मे मगन दिगम्पर वेप वनाए, कठिनं सै कठिन 
नपल्या मे मन लगाए, जौँ पिता फे समीप नासिपेतयैठे थे वहीँ 
शरान पहुचे ( 

देस्नेहीवेहपिनहो उठस्डे मण्वो प्रणाम कर मिल 
भेट, कुशलं नेम पृष, श्रासन द एक एक को शनलग॒ श्चलग 
यढ, पच धुना, श्राचमन षरा, शक्त चन्दन पल लेसे 
फो पूजने लगे । 

तेम समय जन ऋछपि लोग वोल च्े क्रि नास्त! दम 
चमे श्रति मरसन भण 1 शिष्टाचारं तो जैसा इत्र चाहिये वैसा 
हयो सुका वो दत्ता रगा, श्वय यमलोफ की घात नावो । 
कमी बद युरो दै मि ज्यौ सदा श्राप धर्यैराज विराजते रहते टे १ 
कैमेयमवेदल१ क्या कौ रौनि रदन ज्ञान ठपस्या 
यो कमो वरद वैतरणी नदौ है १ योर यक्षी जो क्रते सो वहाँ 

› " भोगतेद्‌१छिमिकरमपे करेरसेयमफै कोप मे जा पडते 
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है१ कैमा उननायुट व कैसे चिव्युप्रटे जो प्राणियो पे घर्मै 
शयन्मै लित धम्येराज फो जे ह १ पामे उपे फौन यौन 
भनि लोग सते दे १ सो सर शपा कर फते ए जिसे श्चति मुष 
ह तुषार सुया को गते । 

नकौ दूनी यान सुनि धीचमे यैठ नापिपैन सुनि कदने 
कगे किजिननेतुम माधु मन्नष्ोमो श्रय मातेपान प्ते सुनो । 
रेमी शास्य य कथा र पि जिमफ ययया से गोमा 


्षेतेष्टं। 


॥। दि १७ 

राजा गिवप्रसाद्‌ (सवत्‌ १८८०--सन्‌ १८६५) 

गाना शिवप्रसाद फा समन्य रणथमारगदर कैः रानरश से ६! 
शाप पूज निनी मे जोहर का व्यवसाय परते ये \ श्रापये 
पिनामदु फाशीमे वसेये। वदी पर राजां साहिप का जन्म 
माघ सुरी विचीय, सदा ८ फो हुप्ा था । चापे 
पिता फा नाम वायू गोपीचन्द ा। श्राप अयँ, फारणी, हिन्दी 
श्योर सस्फन जानते थ । पदे चापने शमेजी ममी धच्छी 
योग्यता पाली थी। 

शिक्ता प्राप्त फरमे पर श्राप भरतपुर द्रयार मे नकर हण श्र 
ब्दो प बकल कर द्रगार की वदी सवा की । सन्‌ द्ट४५् प चपरम 
शरोर सिर्सों फे युद मे मापने शमे राज्य प सदायताफी धी। 

सम्‌ १६१३ म राप सिक्ताविभाग फ द्सपग्टर नियत हो गय । 
हस पद पर्‌ रद्‌ फर ्रापने दिन्दीषो श्रच्छी सेयाकी । श्चापन घाल 
पष्य पुम्ते छख सुद लिखी श्रौर ध विद्यानो से सिखगाई । 

श्रपही फे प्रभावसे उदूदाना फ षिरोध होते भी हिन्दी 
फो शिक्ता-विमाग में स्याने मिला 1 हिन्दी मे म्करूल शिता फी पाय्य 
पुस्तके फो रभाव था 1 उसको दृर्‌ करने फे लिये पने कोई ९५ 
पुस्तक लिपी । 

्रीहरिधिन्द्र जी श्याप को श्रपता विधारुरुं प्त भ 1 
इन ॒सेवाभो षः उपलक्य म ध्याप्को सन्‌ १८७२९ भे 
सी० एयर प्पर्टूण फी प्रौर सन्‌ १८ मे "राजा! फी उपाधि 
~ 7} च्यापका देदान्त १३ मई, सन्‌ १८६५ मे श्रा । 


राजा भौन ङा सपना 
व्ह फोनसा मरुष्य है जिसने महाप्रतापी महागजा 
भोज नाम नसुनादयो) उमङी मद्िमा ओर कीरितो सारे 
गन्‌ मं व्याप रही है 1 उड उड महीपाल उसा नाम सुनते दही 
मप व्ठने श्रौर उंडे यड भूपति उमर पव पर पना सिर 
मवान्‌, मेना उसकी ससुद्र की तरगो ऊ नमूना श्रोर खजाना 
ग्म सोने चोदी श्चौरसनो गी सान सेमी टना । उसके टान 
मेगसाकण कोलोगो ऊ जीसे युलाया श्रौर उसे न्यायन 
विम को भी लजाया 1 कोई उखे राज्य मर मे भूखा नक्ता 
्ोर न कोई उगाडा रहने पाता ¡ नो सतू मोगने श्रा उस 
मोनीचुर मिलता शौर गजी चाहता उमे मलमल दी जानी । वैसे 
कनद लोगों फो श्रशर्फिया वाटत श्रोग मेद ऊ तरद भिखासियो 
फा मोनी वर्माना 1 ण्क़ एक श्लोकृ ऊ लियै लापो देता श्रौर 
यों मो प्रस भोजन कराफे यर श्राप खाने ओ वैठत, तौयै- 
रा स्वाना शोर ्रत-उपगास मे सरा तत्पर रहता ' उमने परदे 
३ षग किये धे श्रौर बडे यंडे जगल पाड दान डाने 41 
ष्फ निनि शर लुम सन्व्या 7 समय पुन्तवादरी प नीच 
सेच पानीप छण्ड कं ठीर जिम छुट शरोर उमलो क गीच 
भनी शरिलोलें कर रदे ये, रत्नमदित सासन पग कोमल 
पन्य क सदेरे स्थन्यचित्तवैगा हु ्रा चड महर्लो की सुनढरी 
शिया तमौ हृ मगमरमर णी गुनजि्यो भर पीठे मे उ्य 
वः र पूिमा खा चन्द्रमा देख खा या शौर निर्न पकान्न 
¦ _ चनह शरस मन ही मन मे सोचा या म श्दो । न पने 


ण्ठ नासिरेतोपाप्यान 
चोपाई 


इतना दिनि कहो को लगाए । क्ते कारण वहु दुघ पा ॥ 
श्प्िदोत्र यह यन्न हमारा । तुम चिन गया श्रकरारथ सारा ॥ 
पुव करत हं सुख पने को, नहीं वो निपुन होना च्छा 1 
यही मै पितामात्ा फो दुख देने लगा, न जनिद्यगि क्या 
करणा । दो श्रद्धिदोत से द्रमाश्यादि देवनाश्रौर पितरे सम 
सन्तुष्ट हेते छै सो हमसे इद हे सका नदी । 
पिताकी वान सुनि नामिकेत यलि कि श्रप्रदोतर कम्म केवल 


ममार फ भत्यन मै लिथै ह, मेरे जानने में ्तो योग समान कोई 


दूसरी क्रिया युक्तिदायक्‌ नहीं, कि जिसने रह्मा श्रा दैवता सं 
भी साप्नेरदतेदे) 


उदक मले चेद्‌ पदि ्यन्निहोम करप कसेडन्द वर्स 
ससपुर मे नाना मोगनिलास कर्त हे । योग से कटौ क्या हीना टै ? 

नासिकत न ठदा वद्‌ पदि अभ्निटो् करने सै वार धार ससार 
म श्रति जाति हे । योग सवने से इस दद से सुकति दो श्चानन्र 
विहार करत दे । 

यह्‌ समाचार वैशम्पायन सुनि राजा जनमेजय से कहते दे फि 
इस भकारं पुर फो बरा बर उचरगयक जान उद्ालङ़ पि ने शाप 
द्विया करि जाय, च्व ही हुम यमनोक नियासे \ श्रव दरहा सुन्दरं 
ने ख दुम प्रसन्न नं । पदमे सो च डरावने शाप से लमे कप 
म, कि धीरज कर योगः घं चल से तुरन्त यम क निकट चलं 
म्बे भये 1 


#। 


मदलमिभ २०६ 


सुने दौ श्रास पाम पे सुनि मय षाय श्राय करते दौड श्राए । 
मिरे जटा, भङ्ग ओं वभूत, पेन पे िलरः का लगोट यि, सग 
कामश्च ोटा सा लडङ्ना जान, मीठी मीठी यान कठतेदस 
कर बहुन पद्धनाने लगे 1 


पापि पकड फर मतारी रोर फलपन लगी । तव उदान सुनि 
मोद से श्छुला फर्‌ फठन लगे स्यो पुत्र ! हमे पिसराप चले 
भते हो । म समान कुटिल कडग निभ्यी दूसरा पोन जगे 
मा जो सुमफो शापदे। क्योरर पृन उस पुरीमे जबोग फ 
भ राजा फदिये तो यम है, यो मदाभयावनी वैतरनी नरी वहती 
है) पाट मे भरिनने एक दूर तक मदा श्चन ठेमी वस्मती रती ै कि 
हौ पापी समरजाजा जनतेष्टे। 


नासिवंच ने फा पिता । एद सेद मत करो, शापे प्रतापं 
से यमराज को दष शी म वना श्राया । तुम से पिताकी चान 
जो सदा सत्य होती घा है, मो म ठाने नहीं सङा । देखिए, 
सन्य टौ से चन्द्रमा सूर्यं नित्य भ्रमते रं 1 मत्यद्ी स्वमैमे दै, 
नहीं नो पिना उसे नरक मोग दता है । मलये यम की पुरी 
फो दर्युगा । पिता । मन को श्राङुल मत -छ्ये । इतना प्‌ माना 
सदित पिता वो पि को प्रणाम फर कट वदां से श्रन्तर्धान हो 
शिम फा मन्त्र जपते वो श्रद्या का ध्यान करत चले, श्रोर चडे सिद्ध 
चे श् ऊारय पलभरमेयमकीचद्‌ समा मे, रिज श्रत्री 
श्रानि श्रनेकं पि लोग श्रपनी श्रपनी पोथी सोल न्याय विचार 
यमराज से कहते थे, जा प्च । 


२१० ससिरलोपास्यान 
न्पीपाई 


शिव म्यस्प श्वत सुन्दर याग ) निपट छोट दुन सुप्पाय ॐ ॥ 
जटा यएट वो मस्म सगा 1 जातेदि सफल समा [नपु माप ॥ 

नय सिर नवाय मरग्छाम एदि यय ओर रगे धर्ममरान्न फा 
स्तुनि करने । 


यैरम्परायन युनि राजा जःमिजय से कदत ट सू््यै ममान 
तेजस्मी नमिरेन भनि षो, भिनद जने से समा शोभने लगी 
देये ही धम्भैरानन हर्पित दो तुरन्त उठ सद्व भए 1 श्नदर्‌ मनिर्र 
निकट श्रपने ऋमन पर्‌ शपि को वैठायायो प्यार से समाचार 
पृष्टन लगे । 


गवौपाई 


वालष्टिपन मं उडी सियाई। श्ट सुनी कैत यद पा) 
धन्य पित्ता जिन तुम मण । वुं दव पत्त पप्र गण 1 
कार्ण कौन यह तुम शाण) वार नार मेरे गुण माए ॥ 
श्रमृत बाणी बहुत सुनाई । जो कदत मोदावनि यति सुखदाई ॥ 

इतनी यम फी वाति दुन नासिकं न फा दीनदयाल । श्रपनी 
मूल कौ ठक भ शापो चुना । जय शुमति श्ना चेरती दै 
स्य वैस फोर छानी दोय, न्नान ठिकनि मे नदी रता । एफ 
तो पहिल शाला मेचूकदहोये, फिर ज्ञानकी चवा में दिदं 
कर पिना फो वराबर उत्तर दिया । इस श्रपराध स॒ म उनका 
शस से यद्‌ वात निकल गद किजा, शमदमौ यसपुरौ को दख, 
च हमारे साथ रने योग्य नहीं । सो मदाराज ) पित्ता का वचन 


सदृलमिथर २९११ 


सत्य कने के लिण तुम्हरे सप्ीप श्या द । जैसी कुतर प्राता लए 
सर्म! ` 

हस ॐ यम योनि मि मदापरमु। सुम समान स॒निको, पि 
जोश्ययदही रेखा योगसे सगन हो समार की माया मोर त्याग 
जो वटि सो करे, जहौ इच्था श्राय, वँ चला जाय, ठेस करे 
श्नति ्यानन्द्‌ हमको होता है} को स्या मनमदैसे घर सुति 
मगो 1 

नासिफिन वोले मदारान! पेसी व्याकरे दोतोचितराप् 
समेतत श्रपनो सासो पुय वो धर्म्मात्मा लोग जरो पुष्य का पच्छा 
फस वो पापी जन नण भेण्ते र्‌, सो सय स्यान द्वियारे\ यही 
मरेमन की ल्ञालसा है। 

तुरन्त उमने दतो को घुल्लाफ कहा फं यद पि बडे सत्य- 
वादी मर्त्यलोक से पिता फे शाप पाय यदं श्चाएटं। नान, 
सगरे पुर का दश्ैन इन करा लावो, फ जि्ठमे श्रपना मनोय 
पूरण कर हर्षिन हो ! 

प्रभु की द्वन श्रादता सुनि दून सन वेदो उनको चिनसुमकं 
पाख ले ग्‌ श्रोर कदा कि धर्मावतार ! यमराज ने हमको भेजना 
है 1 वाय का वचन रखने के लिए ये मदपुर यद श्रा जो छुद्र 
कहत हे सायधान दक्र सुनिए 1 

क्रिकरो ॐ यद्‌ भवात सुनि चित्रगु ने सुनि से पूू्ठा रि 
महराज ! तुम्दारे दशैन से निपट दम सन्वुष्ट मए, कटो क्या 
अभिजष , सो स पूरस्‌ करै 1 

~“ नारे वोत, ईैशवर मे अति उत्तम तुमफो वनावा-. मर 


०१० नासिेनोपाख्यान 


सात ऋ वाता, धम्म श्रधन्मै यै विचार श्यौर तेज ठंपते कि 
खम ॐ सान ही दे ! शौर परागिएयो वेः सरल कम्म क जाननि- 
हार यार बार स सुमको प्रणाम करता | पर्य पाप कं कार्ण 
सेसुखदुखपेओ ओस्यान दस नगर मे है सो देने फी 
भेर इच्छा है ) कपानिधान । व्या करे हमारे मनोरथ 
को पुरायो 

येशम्पायन कटतं ठ, इस प्रकार मे परिनती शिण पर चिनरुप्र 
करी श्याज्ञा ले दूतो ने नासिग्त ऊो रोजा म्व नरक, जरा 
पुण्य पाप पे फलं पायते हे, दिष्या सुना प्रमन्न कर फिर चतरु 
वो कदे हृए धन्भैराज ऊ पास ले श्राय यडा कर दिया । 

महानजस्मी व सम) जान उने श्चायते दी वं उठखदे 
भण च्रौर त्रान द्‌ वेढाय प्रीति कर पूछने लगे कि कहो 
मामित चपि! चिघ्रगुप् समतक्ारे पुर वो नाना मति के 
लोग जो श्रपनं श्रपने कम्म उ प्ल भोगते दै, दस राण श्रद्धा 
पूरी नई? 

वं रोले महाराज तुम्हारे प्रसाद से मन स्यानसे ह 
श्याया । श्यत माता पिता हमारे शोकं से कलपत होग, श्याज्ञा करो 
तो उका दैन कहै। 

तय इतना चचन दुनि धम्मैराज निपट हरित भए, दो यद वर 
द उनो ्चपने यहा से गिरा सरिया क्रि ्नाज सि तुम अपने योग 
फवल्लसेसवदुखसे चूट्ौर शरत्युको जीत युवा स्वरूपो 


सदा श्नन्द्विदार मे मगन र्ट । श्रौर जो द्दारे छं मे दोगा 
सो दारा क-म = = 9 


सदलभिश्र २ 


$त प्रकार से यद वर पाया नासि्त गुनि मन मवग समाय 
सेषने,मो परल भर्म जदा माना पिता मारे मादस 
पुत्रा फर मरने योग्य शौ से च, पदा चयानफ जा पेच, 
यो जतिष्री दोन फौ प्रदुकिषा की, पोव्वरण्ठ दू परषाम कर 
सन्मुख जा यट । 

[ पत्नी ] सदिव उदालक पि पुनर को कुल सै उव बहत 
त्त भये वो तुरन्त गोदी मे यैठा श्नि श्रात्द से रोरोवाग 
धार गु चूमने ले श्चौर पने लगे फ नासिरेत । राज हमारा 
जन्म सादय हुश्रा । हम समान क्रोधी दुराचारी पापी सारसे 
पौन होमा जो पिना श्रपराधशाप दै वुगफो सष्टम डाना। 
धन्यो पुय, क्रिषसीददसे यमङीपुरौीकोदेषन्यो पत्यो 
फिरब्बलेश्राण्यजग मेण्क से एक सिद्ध हुएश्रीरष पर 
रै जानना क्र फि चु्धरे गुण यो तज कफो कोद वशश 
भीनदीं षा सशता ६ । षदो फैसे धर्म्मरान का लोक व 
मगर द। रसायमफारूप, फिसं भरकर की वाद फि जिससे 
दवन शीघ्र गणयो श्राण¶ स्या खाने पीने को पाया? किंस 
रोतिसेतानचोतको¶श्रौरजो क्दरश्चचरज दसा खनाल 
सो मसे फो फि सन्देह भिदे, वोजो, करने फोदोयसो 
म्र 

नासत चोल पिता ! श्राप पुख्य अनप सेयम येः 
मन्दिर दम गथ 1 सय केः सदारकर गिद्य दूतसदित यम- 
राज, पुख्य पाप फे लिखने बाले चिग्राप्र रौर मति महति फ 
६ वनि मैने देष्ये । बडी स्तुति मै रिका कर यम्‌. सेद्‌ 


०१४ नासिरैतोपाख्यान 


चर पायारि इसी न्हसे जायो, चय तुम्हासयं जन्म मस्णन 
हयेणा श्चोर युमा वयम सय निन सुपर में भरे पुरे रहोगे 1 

येशम्पायन कहते ई, इतने मे नासिक पम्मैराज के पुर सैष 
श्या, य सुनि पि सोग हूत चकिन हो श्पने श्यपने प्याभ्रम 
मेभिनिमीगिसे तप करत थ्‌, उसी प्रर से यमलोक कै ममा- 
पार पठने गरे लिण चल संडे भग } शरितने ण्ड चतो नीचे माथ उपर 
पयि किणरर कितनण्फ हौ चरण से स्डे, कोष नो, कोई 
ष्कषो हाय उठाण, क्सि षो दपोतोमोन हीयत करिण, 
म पत्तेक्षी सा, सो$ निरादयारी हण, बहत्तरे ससार सागर पार 
हेते फो योग दी मे मगन दिगम्बर येष वनाण, फटटिन से किनि 
नेपस्या म मन लगाष, अर्हां पिता के समीप मासिक चैढे य र्हा 
श्रान पहुचे । 

दग्वतेही व हपितहो उठखडे मष घो प्रणाम कर मिल 
भेट, छल नेम पृष, शरासन दष्क एक को श्चलग श्रलग 
वैटा, पाव घला, शराचमन करा, श्चकतत चन्दन पल ले सर्वो 
को प्रजने लग । 

तय समय जान क्रपि लोग वोल उठे कि नाक्तेत! हमे 
तुमत चति प्रमन भए । शिष्टाचार तो ञेसा फुत्यं चाहिये चैसा 
हयो चुकावो होता रगा, थव यमलोक की वातं दुनावो! 
कमी फ धरो है फ जयं सदा श्या धर्म्यराज विराजते रहते है ? 
ेमयमवदूनरे१¶स्याव्दां कौ रोति रहन ज्ञान तपस्या 


ओ ैमी वदा वैवस्णी नदी है ¶ शरोर यद ओ 
वैस योमन 1. क सो वहा 


मदलमिधर २१५ 
१ कैमाखनकादडवदैतेचिन्रपर्ं जो प्रागियो कैः धम्मै 
श्रमम्मै जिय धम्यैराज फो जननि ष्ट १ पासे उक कौन फौन 
सुनि तेग रहतेटे १ सो सय णपा करको मिमते श्रनि सतुष 
ठो षरे गुण फो गा 1 
उन शनन वात सुनि वीच म यैठ नासिष्त मुनि कन 
क्तो छि मिलने तुम माधु सन्तद्रोमो श्चन साययान ह्रौ सुनो। 
सेमी शास्व्य यद फा द कि भिरे भवा से रोमाँच 
होत । 


राजा मोज दा सपना 
कह फलमा मतुप्य र जिसने मदवप्रतापी महाशना 
भो फानाम नसुनालि। उमक्रो महिमा श्चोर कोरि तो मारे 
भगम्‌. मे भ्यापरषी ह वरे यड महीपाल उमा नाम सुनती 
कमि उन श्यार उदे चह भुपनि उमर पौव पर श्रपना सिर 
मयते, मेना उमकौ समुद्र फी तसा ानमूना श्रोर ग््रज्ाना 
मणा सोनेर्वानी श्रौर रनोंफी सान मेभी दूना उमर दन 
नेराजाकगै फोलोगो फेजोसे गुलाया श्रोग उपरे स्यायनं 
विक्रम करो भी लजाया। कोई उमर राज्य भर मे भूपान दोना 
शरोर म कोई उथाडा रने पाता । ओ मत मगने श्राता उसे 
मोतीयूर मितत श्रोर्‌ गजी व्वाता उसे मलमल लै जाती । वैसे 
की जगद्‌ लोगो को श्रशर्किया दिना शरोर मेह की तरह भिपारियो 
परे मोती मरसाना । णक एक श्लोक य, किये लामो देता श्रौर 
प्रादणो को पट्रसे भोजन फराके नय श्राप खाने को वैठत।, तथै 
यान स्तान.दार श्नौर प्रन-उपयास मे सदा तत्पर रता 1 उसने वदे 
थे शाद किये थे शरोर संडे येडे जगल पाड छान डने थे । 
णक दिन शरद तुमे सन्ध्या पः समय पुलवाडी कं तीच 
स्वच्छ पानी पे कुष्ड फं तीर जिसमे शुयुद चयोर फमल्लो क बीच 
जलपत्ती सिलले कर रह थे, र्तनजटित्त सिशरसन पर फोमल 
तक्ति के सहारे स्वम्चित्त यैवा हु वह मदलो की सुनद्रौ 
४ लगी हुई सगमरमर की शुमभिों फे पीदरिते-उन्य 
+ ~ पूमिमा फा चन्द्रमा देख रदाथा नौर 
कारण मन ही मन मे सेत्वतवाथा कि 


२२० चिपप्रमाद 


फुल छो चसा परकश श्य जते सृ स इन कमलो को विकास 
होता ह । क्या मलुप्यं श्योर क्या जीर जन्तु सेनि वपन सारा 
जन्म इन्दी का मला करनमे याया श्रार त्रत उपमास करत 
करत परल स शरीरफो छटा पनाया । जितना मंन दान भ्रा 
उनना तो कमी पिमो क ध्यातरसेभी नश्चाया होगा) जोम कै 
नहते पिरि शरोरकफानक्ध सता है? युमे शमन ईश्वर पर 
दावा दै, वह रव्य सुमे धरच्छी गनिद्धा।ण्ताकन ह सक्ता 
हके धुंददोपलगे ? 

सी धरते मे चो दार न पुष्टारा-- चीषरी इन्द्रदत्त निगाह 
खव 1" श्री महाराज सलामत मोज ने ओँ उह, दीवान ने 
सीय दृरदयत्‌ की, छर सम्मुख जं क्य जोड या निवरन 
ल्िा--“्रथ्वीनाय, सडक प्रर व कु जिनक वास्तं श्रापने हस्म 
ल्यिथा वन कृर तैयार दो गये। नो पानी पीता, श्चापरयौ 
श्रसीस देता श्चौर जो उन पटा कीं दयाया मे विधराम करता 
आपकर वदतो दौलत मानना ह ॥” राजा शति सन्न हुमा शरोर 
यला ग, “सुन, मरो चमलदारी भरम जँ जरो सड ह्‌, फीस 
कोस पर कु सोदया फ सदानन वैखा दं श्वार दुतरफा पड़ भी 
जद लाद इसी श्रते मे दानाध्यक्ठ ने श्राङ्र श्चाधीर्वाद 
न्या श्चौर निवदून शिया *“वमावतार )बदजो पोच कार 
प्राम हर साल जदि मे रते पतिटे सो डेदो पर हार टै ।" 
राजान क्हा-'छतरगोच प युदल पचास दार को भिल्ला करे 
चनौर -रभाईं खी जगद्‌ शाल दुशाले दिये जवे ॥” दप्नाव्यन्न 
“ कै लने क वास्ततोरोखाने मे गया । इमारत धः न्रोग्रा 
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मै श्चाऱर सुरा छया श्रोर खयर ली पि "महाराज । इम डे 
मन्दिर की, भिसय जल्द उना दने क म्न सर्र से हवम 
द्रा है, शराज नीं रुद गई, पत्यर गडे जति है शरोर लुदार लोहा 
भी तैयार कर रह ह्‌ 1" महाराज ने तिञस्याँं यदल कर ऽस 
द्रोा को सू घुडका “श्रे मूर, वदो पत्थर श्योर लोहे फा 
क्या करामहे १ चिन्न मन्ल्रं सगमरमर श्योर सगमूमा से 
बनपाया जाप श्र लोहे फ यल्ने उममे सय जगद सोना काममे 
श्राप जिस मे भगमान भी उमेदेख कर प्रमन्न लहो जवेश्रोरमरा 
नाम इम ससार मे ्रतुल कीर्तिं पवि!” 

यह सुन सारा दरार पुरर उठा कि “वन्य महाराज । क्या 
नहो ?१जगरच्ने ोतयनोरेमेहो । ्रापने इम कलिकराल फो 
सतयुग वनां द्विया, मानो धर्म का उद्धार क्खेको इस जान मे 
श्ययनार लिया है । राज च्नापमे वढफर श्नौर दूसरा कोने ईश्वर 
काप्यासाहै १? हमनेनो पहलेहीसेश्माप को साक्तात धर्मराज 
तरिचारा है ।"4्यास जी न कथा ्ारसम्म की, सनन कीर्तन होने 
लगा । वड सिरं पर च श्राया । घडिय्याली नेनिवेदम किया 
किं, महाराज । श्राधी रातफ निकट है!" राजाङी सामो में 
नील श्चारदी थी, व्यास कथा कतं थ, पर राजाकीश्यासी मे 
ऊ आरती थी वह्‌ उठ ऊर रलवाम मे गया। 

जडा पलग श्योर फलो की सेन पर मोया । रानिया पैर 
पाचने लगीं । राजा की श्राख कप गई तो स्वप्न मे क्या देखना है 
कि उह यडा स्तगमरमर का मन्दिर बनङ़र भिल््न सैयार हो गया 


ध श्व उस पर नस्कासी कालामे चाह, वहा, 


> चिषपरसार्‌ 


वारक चौर मक में दायोदादषे मी सान रदियाई, जलः 
सदी पच्चीकारी का हुनर दिदतनाय ई, यदू जयादिरो फो भ्यः 
मे जड केर नमी फा नमूना वना न्या टै । पटौ लाद 
र्ललो पर नीलम फी बुन्वुते वंठी टै घौर धाम ष्टी न्प 
कीरे प लोलफ लटकाण हे, दीं धुपरार्जो फी इदियां प 
पन्ने प पत्ते निकाल फर गोनियों पे सुल्टं लगाण् । सोन क 
स्वो पर शमिया? श्रौर उनयं नीचे यिन्तर फ़ धरी 
शुलार शरोर पवद य णुदे छु रप द ! माना धूप अन रहा ६। 
सकी कपूर फ दीपक यलररे दे) राजा दम्य ही मरि घग्डप 
पृलकर शफ वन गया । कभी नीये कभी ऊषर, एमी गदिन 
कभी वायं निगाद्‌ करता श्यार मन में सोचना फि श्रम श्लन प 
भ सुमे प्या षोड स्वमै मे सने से रोगा या पिव युपपाप्मा 
न कषगा १ सुमे धप फमौ का भरेतादै, दूसरे परिम सक्या 
छाम पडेगा ? 

कसी शरसे में थद्‌ राजा उम सपने फे मन्दिरमे खडा खडा 
क्या देखता है फि एक ज्योति सी उसफे सामो श्रासमान स 
उतरी चली नाती दै । उस्ना प्राश तो मारो सूर्य से भा 
पिकं दै, परन्तु जसे सूये को वादल वेरतेताटै उस प्रः 
उसने भद पर परंषट सा दाल लिया दै, नदी तो राना षौ भष 
कय उस पर ठहर सक्ती थी, सरधूघट पर भी व आरे चसा 
योध के कपरी चली जाती थी, राज उसे देखत टौ काप उभ 
श्रोर लडसडाती सी जवान से वोलां कि, शदे महारज । शाप 
सन श्न रे चाय चिन धरयो विषा १) दसं परपने 
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बादर शी गरज केः समान गमीर उत्तर दिया कि भम मत्यष्ट, 
थो की श्रि मोलता ह, मे उनके श्चनेसे धोसङी रट 
हाता म खगा कै भटक ह्रो का श्रम मिदटाता ल ्मौर 
मपने पै भूले हृध्यो फो नीद से जगता । दे भोज। गर 
ख दिम्मत रणनाहै तो श्वा हमरे साय श्रा शरोर हमारे तेज ब 
अभाव से मनुप्यौ क मने मस्विसि का मेद ले, इस समयम 
तेरे्ीमनकोर्जोच रदे है 1 राजाफेजी पर एक श्रजव 
दहशत सो छा गई । नीची निगाहं करर वह्‌ गर्दन सजाने लगा । 
सत्य योल्ला, “भोज । तू डरता है, तुभे; श्नपनं मन ऊ हाल जानने 
भें भी भय लगता द ९ मोज ने का, “नही, इस वातसेतो 
नदीं डरता, क्योक्रि जिसमे ्चपने तई नही जाना, उसने फिर क्या 
जाना ? सिवाय इसके म तो श्राप चाहता दर करि कोई मेरेमन से 
याह लेव शरोर थच्छी तरद्‌ से आंँचे । मारे प्रत श्रौर उपवासो थ 
मेन पना पल सा शरीर कोटा वनाया, ब्रा्मणो फो दान 
 दक्निगाा देते देत सारा सजाना साली कर डाला, कोई तीथ वाकी 
नर्ण, कोड नदी या नालाय नहाने से न घोडा, रेसा कोई 
श्रादुमो नहीं फ जिस की निगाई में भँ पतित्र पुख्यात्मा न ठर 1» 
सत्य वोला, “ठीक, पर भोज । यद सो तला कि तू. करकी 
निगाह्‌ म क्या है १ क्या हवा मे बिना धूप घरसरेगु कमी दिसला 
वद परसू की र्ण पडत ही कैत श्रभगिनठ चमवने 
लग जति हं । क्या कपडे से छाने हुए सेते पान मे क्षो 
की मालूम पठते हं १ पर जय लुदैवीन शीश को लगा रर ~ `\ 
ताएकूण्कघृटमे हजारो ही जीव सूमने लग जातु 
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उप पात पै जानने से, भिे च्रवश्य जानना चादि उरा नदीं 
तोश्चामेरेमायच्या, मे तेस श्वि सोर्लूगा। 
निदान संत्य यह उट सजा को उस उड मन्दिर फडये 
दररवाज्ञे पर वडा लं गया जह सै सारा याप व्यनाई दतवाथा, 
श्रो फिर वः उमे कने लगा फि “भोज म रमी तेरे पाप 
कर्मो फी ख मी चचां नही करना । क्योकि तृत ्रपन ई 
निरा निग्पाप समक यमा है, पर य्‌ तो वतला फिनूने पुण्यम 
मौन सौनसेकरििरेकिजिन मे सपैदक्तिमान नगरीशर मवु 
होगा +” राजा यद सुन फ श्चत्यन्त भ्रमन्न हु्ा । यद्‌ तो मानौ 
खम मनकफीवत थी) पुप्यकमै ज नामने उमर चित्तो 
कमल मा तिला द्विया उसे निश्वयध्राकनि पापतो मेने चि 
क्याहौ चिन सियादो पर पु्यञ्चनेष्नना श्रिया हमि 
भारी से मारौ पापभी उमये पासग मेन ठटगेमा । रजा 
केँ म समय सपने में तीन पेड बडे ॐये श्चपनी श्राप क 
सामने निपा न्यि । फलनीमै बे इननेलद्‌ हुष्ये किमे गोमः 
पे उनफी टहनियं सती तङ रू गई यी । गजा चने देतह 
ह दयो गया रोर वोला परि ‹सय, यद्‌ ईर फी मति 
जीना दया शर्या्‌ क्र प्रौर मलुष्य दोनो की प्रीति र 
पेड ह, >, पन क वोम सते यद धरनी पर नये ह! यद्‌ तीनें 
मरही लगयेदै। पढने मेतोव मर लाल लाल फल मेरे दान 
मे लगे है शोर दूसरे मेवे पीने पीले भरे न्याय से श्चौर वीस 
भेये म्ब सदन भेर तप का प्रमा दिखाते 1» मानें उत 
ममय यड ध्वनि चारो नोर से राजा ये कानों मे चरी जाती थी 
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करि श्वयो! श्राजतुम सा पुष्यात्मा दूसरा को$ सही, 
हम माकतान्‌ धमै के ्रवनार दो, इस लोक मे भी तुमने वडा पदं 
पाया टै श्रोर उस लोक में मी दुमते च्धिक मिलेगा, सुम 
सनुप्य शोर ईश्वर दोनो की श्रांसो मे निर्दोष शरोर निष्पाप हो । 
स भर मण्डल मे लोग कलक तलति हे पर तुम पर एङ ्टीटा भी 
मेही लगाने (” 
मत्य वोला 9 “भोज, जय मै इन पेडा के पास था जिन्टत्‌ 
र ऊ मक्षि रौर जीवो की द्या कः वतला है, तम सो इनमें 
फल पलक भीनदी थे, निरेर्ठठ से खंडे थे! ये लाल, 
पाने नोर सेद्‌ फल कों से श्चा गए ? ये सचमुच उन पडो मे 
फल लगे हे या तुभे फुसला श्रौर वस करन को क्रिसी न उनी 
खनियो से लटका दिये टं १ चल, उन पेडो क पास चल कर दे 
लो सह । भेरी खम मे तो य लाल लान प्ल, भिन्द तु. श्चपने 
ठान पैः प्रभाव से लगे बनल ता है, यश श्रौर कीति फैलाने फी घाद 
श्र्थात्‌ पाने की इच्छा ने दस पेड मे लगाएं!” निदान न्योहो 
सत्यनेउसपेडफे छूने को हाय वडाया राजा सपनेर्मेस्या 
द्ग्ता टै फिबद्‌सरे फन जैसे श्चासमान से ्नोले मितेरहैण्फ 
श्नि की शान म धरती पर गिर पडे । धरती सारी लाल हो गई, 
पडो पर सियाय पत्तो कश्यरौर छठ न रखा ।सत्यने क्हाणि 
राजा । जैसे कोई चीक्त को मोम स चिपकाता ६ उसी 
तेग्ड नने च्रपने सुतान की प्रशसा की इच्छा सेये फर ष्टम. 
“शरूणक्िए चे सत्य चः तेज से यह मोम गल 
` सदगया।जोतूने व्यि चोरक्या 


२२६ शिवप्रसाद 


रिवन ओर मलुषयो स॑ प्रशसा पाने फे लिप । वयल दर फी 
क्त्र जीवो की द्या से तो मी नहीं निया । यदि शब 
द्िथाहोयाश्चियाह्लेचोत्‌ दी क्या नदीं वतलाता ! मूपै। एसी 
क भरास प्रत्‌ फला हश्रा स्वगे मे जनि फो तैयार इत्र था 1 
मोन नण्क दण्डी सांस ली । उसने तो श्नीरो को भूला समी 
या, पर वह सव्र से पिर मूला टा निकला 1 सन्य ने उस पट 
की तरफ़ ्ाय बाया जो सोने की तरह चमर्ते हए पीते 
पमे फलो से लदा हुभा था । सत्य योला, %राजा, येषलपूने 
शरपने सुलान फो, स्वग की स्वाथ सिद्धि करने फी श्या से लगा 
लिय थ । यन बाले ने ठीक का है फि मदुप्य सुप्य पै करमो से 
उतर मन फी भावना का पचार करता है शौर दर मनुष्य पै 
मन फी माना फ श्नुसार उस कमा फा दिसार लेता दै 1 
त श्रच्यी वरद जानता है फ़ यदी त्याय कैर राज्य फी जइ दै1 
जो न्याय न करे तो फिर यह्‌ राज्य तेरे हाय मे क्यो कर रष सके १ 
जिस रान्य मे न्याय नहीं षह तो वेनीव कषर, धुढियाग 
दन्ति की तरह दिलता है, अय गिरा तव गिरा । सूर, पू. व्यो 
महीं वतलाता रिं यह्‌ तैय न्याय स्वायैसिद्धि करने 
म्गसारिक सुस पाने की इच्छा से है थया ईश्वर की भक्ति दयौर 
जीयोकीदयासे १ 

भोग छी पेशानी पर पसीना हो चाया, उसन असिं नीनी 
फर ली, उससे जमाव शु न बन पडा । तीसरे पेद की वी 
शई । सत्य का हाथ लगते दी उसरी भी वटी दालन हद । राजा 

लन्निव ह्या । सत्य ने कहा--^मूस । यह्‌ तेरे उप के फल 


। 


{ 
| 
। 


राजा भोज का सपना २२७ 
शि नही, उनफो नो श्छ पेड पर तरे श्र न लगा रुपा 
धच कौनमा द्र षे सौरधयात्र रजो नून निङ्" कत्ल 
क्प भरौ भफि श्रोरनोयो कौद्षास कौत नूनने यहे तप 
भयल मी वास्त क्रिया पि निसन नू पन त श्रोसे से श्रव्या 

कह फर विचारे । चेते हौ तेप पर सोवर-गनेमान्‌ म्यक मिलन 
शौ स्तेदे रमना है ? 

परह तो गतला फ्रि मन्दिर फो उन युरो पर वे पकती से 
भ्या तिग्लाई देते ए १ कैसे सुन्नर श्मौर प्यार मालृमहोते 1 
पर ना उपर ष्ननेकरह मोर गरदन फौयोत्न की, परन्तु 
मेरोमरि प्रकारके अवाष्िरज्ड पियेरे), राजा फनीमे 
पड छौ भिहियाने किर फुरी फुरी ली, मनि बुमने हुण दीय 
की तरद्‌ जगमगा उठा, जदी से उत्तर दिया क्रि “सत्य, 
यद्‌ जो फुद्त्‌. मन्दिर कौ युेरा पर दणना है मरे सन्ध्या 
बन्दन का प्रभाव 1 मैने जो राता जाग जाग कर्‌ श्र माथा 
सहते > इस मन्दिर फी देदलीज को धिसाकर ईश्वर कौ स्तुति 
पन्द्ना शरोर परिनतौ प्रार्थना कौ यहीश्चतर चिदिया फी नरह 
प्रवि पैलकर श्रथ को जावीरहै, मानो ईयर प मामन 
पच कर्‌ रय सुमे स्वगं का रास्ता चताती हे ए" सस्य ने कहा 
फ़ ^यजा, दीनयन्धु, करुणासागर, भ्रीजगन्नाय जगदीस्वर अपन 
भक्तौ की पिननी सदा सुनता रदता ई, शोर जौ भलुप्य शुद्ध 
छद्य शरोर निकट होकर नघ्रता भौर अद्धा च साथ प्नपन 
उुप्कमौ फा फथचत्ताप अथवा उनरी चमा दोन को डुक भी 
निविदं > वह्‌ उस्ना निर्न तत्काल सू वाद्‌ का 


२६ लचमनिद 
न्धी मारी विशेषता यह टै किडन्दनि कदीपरभी चद या 
रसी का ष्फ शब्द भी प्रयु नदी कयः! 

इनका दैहन्त १९ जुलाई सन्‌ १८६६ को हश्ना । 


०४७ 
शदुन्तला 


{ ण्फयालषटसिपक्यगे को घमोटना दुध्रा नानार, श्रौ 
दो तपस्विनी उतेगेश्नी हुरश्रानोष्े) 
चालक --घरे सिय, नृ पना सुट सोलर तेर दाति गिनूंगा। 
पटली सपस्यिनी--े श्रन्यायो, तृहन पदयश्रो को क्यो सतता 
है, म तो न्रे वालव फे समान रपो टे । हाय । तेरा सदृ 
यदृता टी जानाहि । तय नाम पि ने सर्युदमन रवा 2, मे 
ठी%होषटै। 
दु्यत-[ श्चाप-ही-प्राप ] घहा। क्या कारगटै दिन 
स्ने टम घालक मे पेमादोना च्राता है, जप्ता पुत्र ननद 
नदो, यहदेतुटै किरम पु्र-हीनर। 
दूरी तपस्विनी-जनो तू चच्चेफो घोद नटे, न 
सिवनी तुम्रपर दौडेणी 1 
पालक -[ युस्काकर ] ठोकषै, सिपने चतुं अन प्नो 
५६ १६“ शद्रः ६} 
दुप्यत- 
दीग्त मालक मोदि यद रश क, 
[काठ काज जेत ्रगिदे वरदन 
पदक्ी तपसिगन -हे प्यार स्जनद्र द्श्धमि द बड [५ 


धघोड़दे, मे दके शरोर मिनन १ < 


वान्य जन्ये # -- - र 


॥ 


न खड्कन्त्ला 
दुष्यत--इसवः तो लक्ता भी चस्वर्निर्यो के-से है क्योरि 
भग सि्लौना सैन छो जहि पसारयो हाय, 
जालग्“थी-सी श्रगुरो सन दीपी इक साय। 
मनं सिलायो कमल फटुप्रात अल्ण न॑ श्राय, 
नैन पुरन वीच म श्रेतर परत लघ्वाय ¦ 
दमरी तपस्विनी-- सुग्रता, यद वां से न मानेगा । ओ, 
मेरी टी मे णक भिदा कामोर ऋषिकुमार मारक डेय कै ग्वेलमे 
फाख्खाहै, उसेत्तेश्या) 
पषटली तपस्विनी र्मे शरभो लिण्श्यानी ह | 
[जादी है] 
वालक~-तय तकम इसी निय फं वच्ये से सैंगा | 


[ यह फदकर तपस्विनी फी थोर हमवा दै 
दुष्यव-- [श्राप ी-श्नाप ] श्सफे पिलाने फो मेरा जी कसा 
ललात दै । 
हसी तरिनत माहि “सव बतीसी फु, 


निस मनो दै पति श्रो्ी कलिकान की, 
योलन चत बातत टूढो-मी निकति जात, 

लागति श्रनूटी मीठी बानी तुवलान कौ । 
गोदे न प्यारी श्रौर भावं मन कौ यव, 

दौरिदोरि बैठे छो भूमि अंगनान की 1 
धय न्य वे ह्‌ नर मेते जो करत गात-- 

निया लगाई घृरि रे सुयनान शरी ( 

वृश्री वषपस्विनी-यद मेरी बात तौ कान नदीं धरता । [श्यर- 


लचमणार्सिह २४६ 
उधर देप्कर] फोई छपिङ़मार यर ह, [ दुप्यत फो देखकर ] हे 
मदात्मा, तुम्हीं ्राप्नो, कपा करफं इस बली वालक के हाथ से 
सिह घं बधे को दुडाश्रो । यह इसे खेल मे पेखा पकड राट कि 
छुडाना कठिन है 1 

दुप्यन्त--श्च्छा 1 [लड फे पास जाकर श्नौर सकर] 
च्याभ्रम-वासिन कौ यह रीति, पशुपालन में रासन प्रीति, 
सो श्वि-घुत दूषित तँ कीनी, उलटी त्ति यहाँ म्यों लीनी 1 
करत जन्मही तें ये ऊजा, जो नदिं रोहत मुनिन-समाजा , 
तँ यह भियो तपोवन रेसो, कृष्ण मर्प-रिशु चन्द्‌ जैसो। 
दूमरी तपस्विनी-दे, वडभागी यद -छपिछुमार नदीं है । 
दुष्यन्न-सत्य ह, यद तां शसक श्राफार-सदश काम दही कहै 
देते है परन्तु मैने तपोवन में इसका वास देख पि-युत्र जाना था । 
[जैसी मन में लालसा ह, लडक का हाथ पने दाथ मेंलेक्र 
श्राप ही-त्राण] 
ना जानू का वश यो र्धरक्ुर वहै श्ुमार, 
मो तन रेतौ सुख भयो जाहि छु श्रत इफ वार । 
घा बहभागी के दिये करितो न होय घर्मेग, 
उपज्यो जाक ओग तें रेसो याकोर्रेग। 
तपस्विनी-- [दोनो की श्रोर देखकर] चडे श्चचमे की चात द । 
दुष्यन्त- तुमो क्या त्रचमा हु्ा ? 
तपस्विनी-- इसलिये हश्ा कि इख वालक की श्रौर दुम्दारी 
उनहार बत मिलती है, मौर तुमं जाने विना मी इसने तुम्हारा 
हना मान लिया । 


२४० शङुन्तला 


हुष्यन्त--[लडइपे शो ग्विलाता हशर ट छपस्विनी, जो यह्‌ 
ऋषि-पुय नहीं, तौ फिमसा वथ दै १ 
तपस्विनी--यह्‌ पुरयी है । 
वुष्यन्त-[शाप ही-श्राप] यह हमरे वश चा कते हु, 
हम भागवती न मरौ उनहार ङा इति जथो कारी, पुस्वधिरयो 
मे यद्र रीनितौ निश्चय 8 कि-- 
दितिपालन फे कारने पहले लेत निवास , 
जाय भने रेसेन मे जहे सध भोग-विलास । 
पथियनमे वसवहेलै स्वर की छह, 
शी जीतन शौ नियम धरि एकि मन मदि । 
[प्रणद्‌] परन्तु यद एेसा स्थान नदीं है, जाँ मनुष्य अपने 
बल से श्रा सके। † 
दूसरी सपम्विनी-तुम सच कते हो, इसकी मा मेनका नामः 
शप्सरा की चेटी है, उसी फ प्रत्ताप से इसका जन्म देव-पिनर क 
म तपोयन में हुश्रा है। 
दुष्यन्त-- [प ही श्राप] यद्‌ दूखरी बात याश उपान 
वाली इई । [प्रगट] मला, इसी मा किस राजरपिं की पत्नी र ¢ 
दूपरी तपस्विनी-जिसने श्रपनी विवाहिता सखी को विना 
रपरा दछयोड द्विया, उसका नाम कौन लेगा १ 
दुष्यन्त-[अप-दी-आप] यद कथा सतौ सु पर सही है । 
शनम इस मालककी माँ का नाम पूः [लोचक] परन्तु पराई 
श्षी फा ृत्तत् पुष्ना अन्याय है 
िपरस्विनी भिद्य का मोर लि हए श्रती है| 


लदमणसिह ०११ 


घपस्विनी-हे सर्यदृमन ! यह राकन्तलावस्य देख । 

धालक--[थडे घाव से देपशर] कहा र शछन्नक्ञा मेरी मा १ 

दोनों प्रपन्विनी- यद्‌ माष स्यार नाम से थेया खा गया। 

दूसरी तपस्विनी--युन्न, मेने तो यह स्हायाक्ि इम मिदर 
के सुन्दर मोर फो देख । 

इुप्यन्त-[अाप ही-श्राप] फ्या इसकी मा का नाम ग्ुन्तला 
है1 हा करे, ण्फ नाम फे श्रनेक मनुष्य होत षु । कदी सुमे 
दुःखदेनेफोनाम फा न्धारथ षो मृग-चृप्या के समान न वना्ो। 

याल--मुमे यद मोर वहुते श्रद्धा लगना है । 

[ सिललीने फो लेता दै ] 


पदली पपस्विनी-[पयराकर) हाय-हाय । इसकी बौद से 
र्त। पथन कं गया । 

दुप्यन्त-घयराश्रो गत्‌, जव यद्‌ नादर फे वच्चे से सेल रदा 
था, हमव हाव से गडा गिर गया, सो यद्‌ पडा दै । 

[गहा उठनि को छुक्ता है] 

दोनो तपस्विनी-- मत उटठाश्नो, मन उठाश्रो । हाय । इसने 
र्यो उठा लिया । 

[दोनो चमे से धानी पर हाय रखकर एक दूसरी कौ शरोर 
देप दै ] 

दुष्यन्त--तुमने सुमे इक उठाने से किंस लिए बरजा १ 

७? ^ ^ मं महाराज, इस गडे फा नाम श्रपराभित 
र भ वालक का आत-फम इचा, महात्मा मरीचिके 

दिया या। इसमे यद गुनदैफि 


२५२ शङ्घन्तला 


पर गिर पद, सो इस वालक को श्रौर इसके मा पप फो छोड श्रौर 
कोद न उठा सफ । 

दुष्यन्त--ध्यौर जो कोरईन्डानेतो१ 

पदी तपस्विनी -- तौ वड तुरन्त सा[९ घनकरर उते डमना है । 

दुष्यन्त-- तुमने पसा हेते कभी देखा र 1 

दोनो तपस्विनी-शनेक यार 

दुप्यन्त-- [प्रसन्न होकर श्राप-दही-श्राप्‌] श्रम मेरा मनोरथ 
पूरा ह्या । म कयो श्रानन्द न मना ! 

[लडके षो गोद्‌ मे लेता £] 


दूसरी सपस्विनी--श्राशचो सुव्रठा यह्‌ सुग्यं का समाचार चल 
फ शक्ुम्तला फो सुनार्े, चद्‌ बहत दिन सं वियोग फं कठिन नेम 
करर रै। [दोनो जवी द्‌] 
वालक-मुमे छोडो, मै श्रपनी मा के पासं जरगा । 
दुप्यत- पुय, तूमेरे सग चकर श्रपनी सा षो सुप दीजो । 
सालक मेश पितता ते दुप्वन्त है, दुम नदी क्षो 1 
इप्यत-[यसक्नकर्‌] यहं विवाद भी सुमे प्रतीत फरावा है । 
[ एक वेनी धारण किए शङुन्तला श्रष्ती द | 
शङ्न्तला- [नाप हो-च्राप] मै सुन तौ चुकी ह कि स्ैद्मन 
कै गडे ने रसरः पाकर मी रूप न पलटा, परन्वु श्षपने भाग्य का 
सुमे छ मेसा नहीं 1 घ इतनी श्राणा है कि कदाचित सालुमरी 
का कद्ना सच्चा हो गया हे । 
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नियम कर वीते दिवस्त दूर अद्ग लखात , 
सीसर एक वेनी धरे धसन धूक्तरे गात। 
दीर्ध बिरदाभ्रत सती साधति सुख विखराय , 
मो निरद्य फे कारने श्चपने शील सुभाय। 
शुन्तला- [ पद्यतावे में रूप विगडे हए राज्ञा फो देर } 
यह्‌ सौ मेर पति-सा नहीं है, शरोर जो नदीं है, तौ फोन है, जिसने 
रप्ताबन्धन पहनं हुए मेरे घालक को श्रन्न लगाम दूपित शरिया ? 
बालक--[ दौडता हश्चा माता फं पाक्त जाफर ] सावा, यद 
पुरुष फौन है, भिसनं पुत्र करर सुभे गोद्‌ मे ले लिया । 
दुष्यते ध्यारी भने तैर साय निष्गई तौ वहत की, परन्तु 
परिणाम च्छा हुश्ना, क्योंकि मे देता ह भि तेने मुः पहचान 
लिया) 
शङुन्तला-[ श्चाप-ही-श्ाप | श्रे मन । तू धीरज धर, अरव 
सके भरोा हवा किं व्रिधाना ने दर्पा छोड मुक परद्याकीषदै। 
[पट्‌] यद तौ निश्चय मेरा ही पति है। 
दुष्यत--दे प्यारी ! 
सधि भाई, सव भ्रम॒मिर्यो, सफल भए मम काज, 
धन्य भागि सुयुसी लर सनद उडी श्राज। 
धकार मिदि भ्रद्ण कौ दूर दत जब सोग, 
तुस्त चन्द्र सो रोहिनी करति श्राय सयोग। 
शङ्न्वला-- महाराज की-- 
[ इतना कहकर गद्गद बानी हये श्रत शि) 2 1 
दे भमा यह पुस्प कौन? 
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शष्न्तला-वेटा, पन माग्य से पूष्धो | 
दुप्यत--[ श्न्तलला फं वैरः में गिरता दै ] 
मनते प्यारी दूर चव डारि गरिलग श्चपमान, 
चा छिन मेरे हिय रको भरव्रल णलु श्रदलाने। 
तामस प्रम गति हनि यद बहुनन की सुनार , 
पैक जिमि शरदि जानिकं श्य दियो गलदार। 
श्न्तला--उठो प्राणपति, उठो । उत दिना मेरे पू न्म प॑ 
पाप उदृथ हुए ये, जिन्दा सुमा का फक्त मेद मेर द्पावाम पति 
कोमुफसनिस्नहफर द्विया । [ राजा उठनाटै] श्रप्र यद क 
किक दु मिया फी सुप तुदं फेसे राई ? 
दुध्यत--जय सतप का फटा मरे स्लेजे मे निकल जाया, 
नव सव कर्हूगा। 
गुन्वला--[ रज्ञाकी श्रेगुली मे शरगृहौ दुप्रफर क्य 
यद्‌ वही मुदरी है। 
दुष्यत र्हा, क्षसो फ मिलत जु तरो सुध शई । 
शङुन्तला-इसन बुरा क्रिया छि जयम श्चपन स्वामीको 
भरतीत करती थी यह दुलभ हो गड । 
दुप्यत-दे प्यारी, खव तू इसे फिर पदन । जैस तु फे श्याने 
पर लत्ता फिर एूल धारन करती है 1 
शङन्नला युम दसकरा विश्वास नदीं रक, दुदी पदन रो । 
[तलि श्रात्ा दै] 
मावलि-महारान धन्यै यह दिन र च्रापन फिर धर्मपत्नी 
पाई, नौर पुय ऋ! सुव देखा 1 
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दुप्यत--, शाज मेरा मनोरथ सफल दुध्रा । दै मातलि, तुम 
यहनौष्होफि डस षृत्तातको इन्द्रने जानलियाथाकिन्हीं। 
मानलि-[ दखकर ] दवना्भो से क्या टुपां दै। चव श्रा, 
महात्मा फश्यप श्यापको दशन दृग । 
दुष्यत--त्यारी, स्‌ पुत्र फा हाय थाम ले, म तुमे ध्याने लेकर 
अघ्टत्मा फा दुशेन फरना चादता ह | 
शब्रन्नला-तुम्दार सग धडा ए सन्मुख जाते मुभे सुच 
लगनी । 
दुप्यन्त-पेते शुभ ्वसर पर रेमा दी फरना उचिन ई, 
श्माश्रो । 
[ सव पूमतेरे] 
[श्मासेन पर चैठ फश्यप श्रोर श्रदिति दीप्ते है] 
पश्यप~- [ राजा फी भोर देग्यफ़र ] हे दृक्तसुत 1 
है यह तेरे पुर कौ रन-श्रगमानी मूष, 
नाम जाघु दुप्यत्त है कीरति जायु श्रनूष । 
जाफे धलुष-प्रताप ते लहि कफे श्रव विधाम-- 
शोभाष्ी फो रषि गयो इन्द्र-वख श्चभिराम । 
श्रदिति-वडाई ठौ इमफ रूपी सै दीसती ह। 
मतलि-[ दुप्यत ] हे राजा, ये दवतां फे माता-पिता 
च्मापकीश्रोरन्यार री दृष्टि से रेते दल रदे-ट, यपे कोई श्रपने 
पुत्र छो दखता दै 1 श्राश्रो, इनक निकट चलो 1 
दु्यत्त--हे मानलि । क्या कश्यप शरोर श्रदिति यदी है ! 
{छिन को ऋपिनसुनि धवि, द्वादस रवि फे जनक वनविं , 
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ह मरीचिसुत दन्नघुता क, नाती रं नातिन प्रया पे। 
सुरनायक इनी ने जायो, जो निरलोकीनाय कायो , 
विधि ते परे पुरुष जो कोञ, इनौ फोप श्चत्रनर्‌यो सोः । 
मावलि-दां,येष्ठी दें) 
दष्यत--[ प्रणाम ऊर ] हे मदात्मान्रो । वुम्दारे पुत्र खा 
आआ्ताश्ठारी दुप्यत प्रयाम करता है । 
कश्यप-वेटा, नू निरजीव होकर पृथ्वी-प्रलन करे 1 
श्वदित्ति--वेटा, तुरण में श्रजितद्टो। 
शङ्०--्मै भी चापरे चरणो मे वालङु-समेत वल्ना करती ह| 
कए्यप--ह पुती । 


भर्त तेरी इन्दर सम सुत जयतत उपमान , 
श्रीर कठा वर दृह तदि चू. हो सची-समान । 
श्मदिति--दे पुयो,तूसदा पति ष्टी प्यारी हो शरीर यद 
वालक नीषायु हयेकर दोनो कन का पपर हो । श्रा्रो, वैठो । 
[ सय प्रजापति फ सामने वैठते है] 
कृश्यप-[ एक एक ॐ श्नोर दषङ़र दुप्यत से ] 
नारि सती, सुन यद्ध कुन, तुम राजन सिरमौर , 
श्रद्धा विधि श्रु वित्त-खम मिते घन्य इक ठौर । 
दुप्यन--् मर्धि, आपका श्रनुपरह वडा शपू है । 
पुरं लगे तव होत फल, धन श्यावे तम मेद , 
कारणा कारज गति यदौ तामे नर्हिं सदह । 
पै श्रद्रसुत बुम्दरी षटूषा दंखी मेन काज, 
बर तुमने पा दियो पटले पुजयो कान । 


लच्त्मगारसिह २५७ 
मातलि--प्रनापतियों की कृपा का यदी प्रमाव है। 
दुप्य॑त--हे भगयन, श्रापकी स दासी का विवाह मरे साथ 

गाधव रीतिसे हुभ्ाथा, फिरकुद् कालत नीते भये फैलोग 
से मेरे पाकर लाण। उस सम्य मेरी पेषी सुग मूली कि इते पह्‌- 
च्चानन सकर, रौरं इसका त्याग करक मँ श्चापके सगोनी कन्न 
का श्रपराघी वना पीदठेश्नम्ठो दशर मुके सुय श्राह कि कस्व 
कपी वेदी सै मेरा व्याह हरा था, यद वृत्तात श्रवरन-ता 
दीसनादै। 
लखि सनघ्रूल हाथो जिमि फोई फटे कि यह हाथी नरि दोष, 
निकसि जाय तथ शश्ालवे, हीं कर्य -फवरहूं ना मावे। 
सोज्ञ दसि किर हाथी जाने निश्चय भूल श्आपनी माके, 
यादी विधि गति सौ मन ऊरौ, उल्लटि परलटि लीनी बहुं फेरि । 
कश्यप-दे वेदा, जो इं श्चपराध हृश्चा, उन सोच श्रपने 
सनसे दूर फर, क्योकि तुभे उस समय श्रमने वेरक्ियाया, 
शब सुन । 
इष्यत--्मै ण्काप्-चित्त होकर सुमता टू, नाप कं । 
कश्यप--जव श्रप्सरा-तीथे पर जाकर मेना ने शङुन्तला को 
व्याल देखा तो उसे लेकर श्द्रिति फे पाख घाई । ओने उसी 
समय धयान-शक्ति से जान लिया तेने पती पतिना कफो 
' केवल दुर्वासा कैः शाप-वश घोडा दै, थौर इस शाप फी श्रवधि 
अद्री छ द्शध॑न त्तर रहेमी । 
इष्यत--[ ध्रा-दी-श्नाप ] ठी मे धमैपत्मी परित्यागषे 
ध्पयाद्‌ से च गया! 


रष्ट शदुन्तला 
शष्कु ०---| श्नाप-दी-्राप ] धन्य है कि स्वामी नैसुके जा 
चूम-कर नदी त्यागा । परन्तु सुमे सु नही है किं शाप क हुश्रा 
श्रथवा उस ममय परतिवियोग के सोच मे वेयुध गी, स्योकि मेर 
ससि्यो ने सुमे जता दिया था कि श्रपने भरता को श्रृ 
दिखा देना । 
कश्यपे पुनी, श्रध सू कृताय हई अपने पति का श्नपराध 
मतं सम्‌ । 
निद्र मयो पति भूलि सुधि तू त्यागी वश शाप, 
दई तोदि व श्रम मि स विधि प्रसुता श्राप । 
छाया परनि न सुकर में मैल कलु जो ददै, 
पै दीपन है सदन ष्टी जब्र डारयों वह धोई । 
दुष्यत-- मदात्मा, यह्‌ मेरे वश छी प्रतिष्ठा 
[ बालककादाथ पक्ता] 
फश्यप--यद्‌ भी जान लो करि यद बालक चूची होप । 
सुखमामी रथ पै चटृ.यो उतरि मरोद्धि पार, 
आीततगो यह्‌ वीर नर तीन दीप श्रर चार । 
किण प्रू बस सव यदं सर्वदमन मौ नाम, 
भजा भर्या क्र होयगो फेरि भरत अभिराम । 
दुप्यत--जञिसफे श्रापने सस्कार किये है उसमे सको किस 
किस बडाई कौ श्चाशा नदीं! 
अदिति भगवन्‌, शडुन्वलता के मनोरथ सिद्ध ए इस किप 
शस्ये पिता को भी यद बृत्ति सुनाना चावे, नौर इसकी मात 
` तौमेरेष्ी पादै षद सर जानती है । 
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शङ्खवत्ा--] श्राप-दी श्राप ] इस भगवतीने तौ मेरे षौ मम 
खीकदी। 

कंश्यप--श्रपने तप के घल से फन्व मुनि सवर गरत्तान्त लाने 
हगि। 

दुष्येत-ऽषी से नो सुनिने युपर क्रोधना! 

कश्यप--तौ भा ह्मे उचित दै कि फन्व को यह्‌ मगन-मन्म- 
चार सुनार । कोई ह रे यहां? 

चेलला--म्ात्मा, स्या रात्ता है? 

कश्यप-हे गालव, तू चमी श्राकाश मानै मेलद्रस्न्नन 
पासजा, नौर मेरी श्रोर से यद मगल ममाघर =न 2= 
दर्गासा का शाप मिट जाने पर श्याज दुष्य ने तयन तदन 
पष्ट्वान कर श्रगीकार फर ली । 


॥ 1 
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क्यप--फटो पुन, छनन ुम्दे ्ोर क्या श्राशीर्वद्‌ दूँ १ 
दुव्यत--जो श्रापन एषा की दै, इमते च्रधिक श्राशीर्वाद्‌ क्या 
दोषा, शोर कदाचित्‌ आप पृद्तष्टी है, तो भरन का वचन पृरा 
षेने वीभिए । 
प्रला फाजे राभा नित ख्व वँ उत रट, 
बडे वंदक्ञानी हित-सदित पूजं सरसुती) 
उमास्वामी शयु जगतपति नीघ्लोदित भ्भु- 


छुट मोहर फो विपति श्रति आाद्रागन सो । 
फशयप-तयास्तु । 


[ सम वादर जति ट] 


२६१ 
स्वामो दयानन्द ( सन्‌ १८२४१८८३ )} 


स्वामी जी काजन्म सन एदरध म गुजरान देश फे मोरवी 
नाम नगरमे हुशरा ! रपा जन्मनाम मूलशकर था। श्रापफे 
पिता पर श्रम्यालकर एक श्रौदीच्य व्राह्मण श्योर जआगीरदार ये । 

श्राप फी श्रवस्या जय १४ वस्सकौ वीतो श्रापने पिता णी 
श्रात्तः से शित्ररति प्रत रम्छा। रिद्रपूननकवाद्‌ रान फो एक 
पह फो शिवरलिद्न पर चडाई हई मिठाई श्रादि फो खाति दंस श्राप 
फो मूर्तिपूजा से घृणा सी श्राई श्रोर साथ तौ सच्चे मागे कौ सोज 
फी लगन दहो गा । 


बौसक्पफी श्रवस्यार्मे श्वाप घर दो निकल पदे शौर 
योध गुस्फौ सरोज फरने लगे! श्रन्त में मुरा म स्वामी 
विरजानन्द्‌ को श्रषना गुरु मान उनसे दि्ाभ्यास करने लग । 

स्वामी विरजानन्द स वेदादि शास्त्र पद फर श्रपने ध्येय फा 
प्रवार करने फो श्राप भारत फे प्रान्त प्रान्तमे घूमे श्रौर घार्य- 
समाजो छा स्वापन क्रिया । श्राप सस्छत फे श्रगाध पडत थ। 
श्रापक्ठी यातृमापा गुज्सती थी तो भो श्रापने अपने सत म्न्य 
हिन्दी मेष्टौ लिख । श्राप हिन्दी को राष्टूभापा घनाना चाहते ये! 

श्नावन सत्याशा, सस्कारदिवि, देदादिभाप्यमूमिका 
श्नादि अने अन्ध र्दिदी मेषी लिख है। 

श्मापका दहान्त सन्‌ १८८२ म चजमेर में हुश्रा । 
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णनो द्रुट है वक्षो पुर, राभा, वदी न्याय का प्रचारक 
रोर सय फा शामनककर्ता, वहो दार वर्णं धौर चार श्राश्रमों फे 
पमे छर प्रतिभू चर्यात्‌ जाभिन है। वहो प्रजा का शासनकत्तां 
मभ प्रभाा रत्तफ सोते हृष प्रभान्य लुप्या मे जागता है 
इमीलिपे बुद्धिमान जोग दर्डही फो धमै फलते है । ओ दण्ड 
पर्ये प्रशठार व्रिवारसे धारणस्य जायतो वद मव धरना कफो 
छानन्दित फर देता है रौर जो षिना परिचारे चलाया जाय तो 
सव श्रोरसे राजाफा विना फएरदेताटै! पिना देर्ड फे सप्र 
वग षिन सौर सय मर्यादा दिन्न भिन्न हो जाये । दण्ड क 
यथावत्‌ न होने से सव लोगो शा प्रकाप हो जाव । जदा कूण 
रणनेम भयकर पुरप पे पार्णो का नाश करनेदारा दण्ड विचरता 
ह वष परजा मोद फो पराप्त न हो श्ानन्दिि होती दै ण्यन्तु 
ओ दृरड का चलाने पालां पक्तपात रदित वहान्‌ दौ तो। जो 
चस दणड फा चक्ाने वाला सत्यवादी विचार प करने हारा 
ुद्धिमान्‌ धर्म श्रये घोर काम फौ सिद्धि फरने में पर्डित राजा 
है उसी फो उस दण्ड फा चक्ञान द्वार विद्वान्‌ लोग फते है । 
जो दृण फो च्छे प्रकार राजा चलावा है बहु धरम श्रय शोर 
कापी सिद्धिफो वडातादहैश्रौर ओ विषय मे लम्पट, टेदा, 
ण्या करनेहारा चंद्र नीचदुद्धि न्यायाधीश राजा होता दै, यदं 
दण्ड से दी मारा ज्ञाता । जय दण्ड वड़ा तजोमय है उतफो 
भ्विद्ाम्‌ श्रधमात्मा धारया नदीं कर सृता तप वह दृर्ड धमै 


०६ सधम 
से रदित ुदम्यमदित रा्ाही खा नाश कर देता है। प्योकरि 
लो श्चाप्त पुष्पा क सद्राय, विया, सुधित्ता से रदित, विपयो मे 
श्रासक्त मद ट ब्‌ स्याय मे दण्ड छो चन्ताने में सममथ कभी 
नदी हये सना । श्नौर जो पित्र श्रात्मा मत्याचार श्रौर मत्पुस्पा 
छा सगी यथावत्‌ नीति शाघ् भे श्नुक्रूत चलने हारा अष्ट पुर्पा 
चैः महाय से युर वुद्धिमान्‌ है वद्र न्याय रपी दणड के चल्लान रम 
समधै ष्टोना टै । 
सय सेना श्रोर सेनापनिरयो फे उपर राज्यापिकार, दण्ड 

देन फी व्ययम्था फ म कायौ छा ाधिपत्यश्रौर सव फे उपर 
वतमान सर्वाधोश राज्याधिश्नार हन चासं श्रगिद्ारो मे म्प्य 
वेद शस्यं मे प्रवीगा पूयो विया बाल धमौत्मा भिनेन्द्िय सुशील 
रनों फो स्थापित करना वादिए श्र्थात्‌ सुग्य सेनापति, युग्य 
शञ्यापिकारी, मुस्य न्यायाधीश, प्रधान श्रौर राजाय षार ख्व 
विदर्भो म पूरे विद्वान होने चाहिये । न्यून सेन्युन दृश विदानो 
प्यव वहत न्न दो तो तोन विद्रनों फी समा असी स्यवस्या 
फरे उम धर्म श्र्यात्‌ व्यवश्या का उन्लयन फोईमौ न करे । इस 
समा में चासें वेः, न्यायशास्य, निरक्त, घमैशास्य श्रादि पे वेत्ता 
दिद्ठाम सभासद क परन्तु वेप्रद्यवारो, गृहस्य थोर वानप्रस्थ दो 
तव वह समा [ हो ] कि जिसमे दश व्द्रानों से न्यून न देने 
वाहये । शौर जिस समा मे छगवेद यजुवद माम्ेद प जानने 
पलि तीन समासद्‌ हो फ व्यवस्था करे उत समा की णी हु 
व्यवस्था को भी कोई उन्लवन न करे। यदि एक्‌ श्वफेला सव 

“ कालानने हारा द्विजं मे च्चम सन्यासो जिस ध्म फो 
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व्यवस्था रे वकी ओष्ठ धर्म है क्थोफि श्रत्नानियो फे सहस्रौ लापो 
करोड भिल फ जो कु व्यवस्था कर उसको कमो न॒ मानना 
चादिथे । नो व्र्मचय्यै सत्यथापगादि व्रतं वेद्निद्या वा विवार 
से रदिते जन्ममात्र से शुष्रवत्‌ वर्मान है उन सदर्लो मञुप्यो फ 
मिलने स भी समभा नदीं हाती । जो श्रवाय? मूस वेदो फ न 
जनने घाल मनुप्य जित धर्म फोकरे उसो कभी न मानना 
वाहये क्योकि जो मूपो फ के हृए धमे फ ॒श्रनुसार चकत हं 
उन पी सैको प्रकार क पाप लग जात हे। दस लिये 
हीनो अर्थत्‌ विचासमा धममेतमा श्र राजममाश्नो मे मूर्मोको 
फमी भरती न करे किन्तु सदा व्िद्ाजश्रौर धार्मिक पुरणं फो 
स्थापन करे । 

पेते लोग राजना श्रौर राजमभा फसमभामदू तयदोसम्तेरहैकि 
पयवे चारो वेदो फी कर्मोपासना ज्ञान क्रियादयो फ जाननेवालोसे 
तीनो विद्या सनातन दण्डनीति न्यायगरिया आत्मविद्या श्र्थान्‌ 
परमात्मा षे गुणा फमे स्वभावरूप छो यथावत्‌ जाननेरूप शरह्मविद्ा 
शरोर लोकसे वार्ती्रो का ्रारम्भ (ऊना श्रौर पूना) सीसर 
भमासद्‌ घा सभापति होसे । सम सभासद्‌ श्रौर सभापति इन्द्रियो 
को ओने श्रर्थात्‌ श्रपने वश मेरयफेसदा धमे मे क्तं श्रौर 
श्रम से ददे हटाए रदे इमलिए रात दविन नियत समय मे योगा- 
भ्याम भी करतं रहे क्योकि जो जितेन्द्रिय फि श्रपनी इन्द्रियो 
(जो मन, प्राया श्रौर्‌ शरीर प्रसा ह इस ) फो जोत चिना बादर 
की परजा को पने वश सँ स्थापन करने खो सम्य कमी न्दी हो 
सण्ता 1 दृदोत्सादी होकर कामसे दश श्रौर क्रोध से श्चा 
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दु व्यमन छि जिनमे फमा हृश्रा मनुग्य फठिनना से निकल स्फे 
इनको प्रयत्न से द्यो श्रोर रदा ववे । म्योकिजो राजाकामसे 
इत्पन हुए दश दुर व्रमनो से मना दै वह श्रयं शर्त राज्य 
धनादि शरोर धर्म रे रहित हो नाता है श्नौर नो क्रोध से उत्पनहुप 
श्राट दुरे व्यसर्नो म फंमना है बह शरीर से भी रहित हौ जाता 1 
काम से उत्पन्न हुए रसन गिनाति हे देखो--ृगयरा सेलना, (शरद) 
श्रथान्‌ चौपड शेलन, जुश्रा गेलनादि, रिनि मे सोना काम क्या 
वा दूसरे को निन्दा किया करना, साद द्र्य श्रथत्ति मय्‌, श्रफीम 
भँ, गोजा, चरस शादि का सेन, गाना, वन्ाना, नावना 
ना नाच कराना सुना श्रौर देवता, वथा इपर उधर धूमत रहना, 
ये दृश कामोत्पन ्यसन हं । क्रोध से उत्पन्ने भ्यसो को गिनात 
हे-“वशुन्यन्‌ श्चयात्‌ चुगलो करन, द्रोह रखना, र्या शर्या 
दूसर फी बदा वा उतनि देसशर जला करना, “तूया” दोर्पो तै 
शण, गुणों मे दोपारोपणा करन, “्रथेदूपण" शर्या श्रमे रक्त 
खुरे मा मे धनादि का व्यय करना, कठोर वचन बोलना श्रौर 
मिना श्रपराध फडा वचन वा विरोप दरुड दना ये श्राठ दुगैण 
ब्रोध से उत्पन्न होते हे । नो सय विदान लोग कामन शौर भोर 
का मूल जानते हे कि जिनसे ये सम दुरण मनुष्य फो प्रप्र दोतं 
उस लोभ को प्रयत्न से दोहे । काम वै व्यसनं मे वहे दुभैय 
एक मादिं अर्यात्‌ मदकारद दर्यो फा सेवन, दृसया पार्तो रादि 
से जुश्रा खेलना, तीखया सर व्यसन, चोधा खृगया सेलनाये चार 
मदा व्यसन हें! श्रौर कोधे से भिना श्चपराध दृण्ड देना, कठोर 

बोलना रौर घनादि का न्याय मे खच करना ये तीन कोष 


स्वाभी दुय न्द्‌ 


ह च्लन्व हण यद दु सदाय पोप र 
रमन श्र प्रोचन्न रोपो मे गि रश 
म्स कठोर य, फठोर बयन 


दृता, दमे मृगया सेला 


इमम भी मदादिसेघन प्रन पडा युष 
हैमिदु्व्यमन मेसनेतेगर्‌ माना 


पर्य है वह्‌ धिक भिया तो 
श्यात्‌ श्रधिकण्दुप षो 
ष्य्न मे नही फसा षद्‌ मर भी 


०६७ 
ज्ञो ये सात दुगैया दोनों 
पसं पूर२ श्र्यात्‌ च्य 
ग से [सस्याय], अन्याय सेदस्टर 
जुभा अर्यात्‌ दूत करना += 
व्यसन है 1इस म ग्रदन्द्यिः 
खच्छारैक्योकिजोदुदन्न 
खपिक २ पाप करये नोच > ग्छ 


= 4 


राप प्तेता जायगा श्रार = न 
ग जायगातोमीयुदद् यनः 
त्न 


जाया इस तिये विशेष साभा अर सय >. 
कृमौ मृगया चनौर गप गदि दए कामो मेनेन 


से प्रथ्‌ होकर धमेयु 
फामक्रियाकफर 


फं गुण कसं स्वमार्वो मिन्यच्शशर 


3. 


। सजषमामद्‌ नौर मन्दं चते चन व 


1 स्वराज्य स्वदश मे उत्पन्न हुए वटि ग क उ 
1 ५. 

शूरवीर, जिनका सदय श्र्थात्‌ विचार नि 7 श्न 
» 


च्छे प्रकार 


सुपरीकित, सावव श्ट च दरि चलम 


भसविवान र्यात्‌ मननी परे स्न स्व विर" 
जो सुगम कप दे वदभी एकदस र्दन सन्ता 


५ 


देता है तो महान्‌ राज्यकरम 


षनच्न्द्यादे१ 


॥ श्र ट ~ 4 
पकष्ोरानाचोरप्कष्ुषटरक यप्र कः यय > 
र 


श्यना दीबुराकामहैान्यन्न्यति दा स्न 
1 


~ 


^ (श्न 


॥ क 
् मेष ल्त मन्यि 2 {५ 
{८ चदय < १4 
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[स्थान] स््वित्ति ममयं फो दै फ चुपचाप रहना श्चपने राज्य 
की रता करप वैठ र्ना (ममुदयन्‌) जथ श्रपना उदय पथाम्‌ 
एद्धिद्यो तम दुषटशनु प चदा करना ( रु्निम ) मूल रामसेना 
वरोश श्चादि कौ रना ( लव्यद्रशमनानि ) जो > दश प्राणद वम 
उम मे श्ान्िस्यापन -्पद्रवरदित करना इन ष्ट शर्ण छा व्रिवार 
नित्यभति किया करं । विचार करना फिउने समामद्‌श् प्रथक्‌ 
> श्पना > विनार श्रीर श्चमिप्राय को सुनकर द्पक्तानुक्षार 
फार्यौमजो कायै श्रपनाश्रोर श्रन्य काह्वितश्नरक हो वहफरने 
लगना । श्न्य भी पपि्रात्मा, बुद्धिमान, निधचितवुदधि, पद्यौ ष 
समह परते मे श्रगिचतुर, मुपरीकिव मन्य फरे । जतन मुय 
स रात्यश्ा््यं मिद्धो सक उन श्रालस्यरदिन लान शरोर 
वड र्‌ चतुर्‌ भधान पुरषो फो अधिकारी भरथो नौकर कर) 
इनक श्राधीन शूरवीर यलयान कुनोत्पन्न पवित भेर्यो फो बदर 
करमो मे श्रौर भीरु डरनवालो को भीतर फ कर्मा मे नियुक्त करं । 
जो प्रशसित श्ल मे उत्पन्न चतुर, पयित, हयपमायश्रौरे चेष्ठा से 
भीतर हृद्य शरोर भ्रप्यत्‌ मे होन वाक्ली वण्त फो जानन 
हारा सय शार्खो मे विशारद च्वुर दै, उत दूत को मो 
स्तै । वद पेमा सि कि राजन छाम म च्रत्यन्त 
उतसाह प्रीियुक्ष, निष्फपटी पयिग्ारमा, चतुर, बहुत समय फी 
धावकोभीन मूलने बाला, देश शौर काललुङूल वर्तेभान 
का कत्ता, सुन्दर रूपयुक्त, निर्भय श्रौर बडा वना हो त्री राजा 
फा दू दने मे परशस्त! किसर कोक्या> अधिकार देना 


५4. . 
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श्रमात्य को दृण्डापिकार, दरुड मे विनय निया रथात्‌ जिते 

, श्न्यायहूप दरुड न होने पष्वे, राजा ¶ श्राधीन कोश भौर राज- 
काय्यं तथा समा कै श्राधीन्‌ सव कायं श्रौर दूत कै श्राधीन किसी 
से मेल वर विरोध करना श्चयिष्ठार दव । दृत उसको कहत हे भो 
पट मे मेल चौर मिले हर दुरे फो फोड तोड देये । दूत षड फम 
एर जिससे शयु मे फुट यदे 1 क सभापति श्रोर सथ समासदू 
चादृतश्रादि यथाथै से दूसरे विरोधो राजा पे रान्य का श्भिप्राय 
ज्ञानक पा प्रयत फरे कि जिससे श्रपनेो पौडानहो। इष 
तिथे सुन्दर जङ्गल धन धान्ययुक् दंश में ( धनुदगैम ) धनुरधारी 
पु्पो से गहन ( महीदुगेम ) मद्य से किया हृश्रा ( चब्दुमेम ) 
जल से चेरा हुश्रा ( वारम ) धति चासो शरोर वन ( नदुमेम्‌ ) 
चारे श्रोर सेना रहे ( गिरिदुगम्‌ ) र्यात्‌ चारे मोर पदाडो फे 
चीचमें वोट घना फे मके मध्य मे नगर बनावे । श्रौर नगर फे 
षे श्रोर ( प्राकार ) प्रकोट बनावे, स्या कि उसमे स्थिन हृश्रा 
एक बीर धनुर्थारी शख्युक्त पुरुप सो फे साथ श्रौर्‌ सो दृश दनार 
पै साथ युद्ध कर सकते हे इसलिए श्नवश्य टु का घनाना उचित 
दै। बह दुम शखराख धन, धान्य, बाहून, धाह्मगा जो पढने उपदृश 
करनेहारे ह ( शिल्पी ) अआरीगर, यन्त नाना प्रकार फी कला, 
यवेन) चारा घाम श्रौर जल श्मादि से मम्पन्न अर्थात्‌ परिपू 
दो । उसके मध्य मे जल वृक्तपुप्पादिक सप प्रकार से रक्तित सब 
शतु मे सुपकारक श्वेतवर्ण श्रपने ल्तिये घर जिममे सव राज- 
कायै फा निर्वह्‌ हो वैखा चनवाये ! इतना शर्या ब्रदमघये से 
विया पट के यँ तक राजक्राम करके पश्चात्‌ सौन्द्थै रूम गुणय 


८० राजधमे 


श्रपने हृदय फो श्तिररिय बडे उत्तम कन में उत्पन्न सुन्दर लकण- 
युकं अपने क्षत्रियदुल की कन्या जो क अपने सदश प्रिादिं गुण 
कम स्वमावमेहो उक्षप्कही लीके मायं विग्राहं फर दूसरी स्य 
लियो फो श्चगम्य सममः फर दष्ट सै मी न दवे । पुरोत शौर 
शत्विन्‌ फा स्वीफार इसल्िय करे फ वे शब्निदोत्र श्रौर पेट 
श्राति सय राजवर के फर्म फिया करं शौर श्राप स्वेदा राजका 
मे वत्पर र्‌ भथा यहां राजा का सन्ध्योपाननादि कर्म हैमी 


रात निन राज्यं मे प्रब्त्त रहना शरोर कोई राजक़्ाम विगडगै 
मदना। ४ 


स्यधमेपरीक्षा 


भो स्प (यै) सुवरपपदि रत्न रौर (काम) मे सही सते 
चन्दीफो धमे काश्चान प्रपर होता है भो धर्मे फे स्तान की दृन्छा 
फर वयद्‌ द्वारा घर्म का निथ्वय करं क्योकि धर्माऽपमै फा निश्चय 
विनावेद्‌ षं दीक > नहीं ह्ोवा। 

इस भ्रफार्‌ ्राचाय श्रपने शिष्य को उपदेश करे श्रौर विरोप 
फर राजा इतर कषत्रिय, वैश्य ्रौर उत्तम शुद्र जना को भी विद्या 
फा श्रम्यास श्रवश्य कर । क्योकि मो प्राप्या ह वेष्टौ केषल 
विदयाभ्यास करं श्रौर क्ततनियादि न फर तो विया, धमै, राज्यश्नौर 
धनादि की इद्धि कमी नी षयो सक्ती । योरि व्राह्मया तो केषा 
पटने पटाने श्चौर चत्नियादि से जीविका कोपा होक आयन 
धारण कर सकते है । जीविका फे श्राधीन यौर चवियाषरि प्र 
श्रज्नादाता च्रौर यथावत्‌ परीय दण्डदाता न होने मे प्राघ्रएद्र 
स्म वयौ पालण्ड ष्ठी में फंस जते है श्रौर जय पत्निया नि 
होत है सव प्रायण भी श्रधिक विद्याभ्यास श्रौर धर्म्य कक 
है छर उन कत्रियादि विदानो वे सामने पाण्डर ग्ट स 
भी नही कर सक्ते रौर जव पतरियादरि श्रगरद्रर दुत न 
जैसा पने मननेश्रातार प्रा षो शर दन ददे 
प्राह्यया भी अपना कल्या चाट तो बरद द 
शाख का च्म्यास चिक्र प्रयन्न शः छ त 
ही विद्या, धमे, रज्य श्री ल्द 2) - 
भिक्ताटत्ति नहीं करत इयि अथ = 
1 जम स्थन = चनु र 


॥ 


१ 


१ ६ 


१ 


=> मत्यधम परोक्ता 


भी पापणडत्प श्चपमेगुक्त मिभ्या्यक्हार कफो नौ चनो 
मस्तादसते स्या सिद हृश्रा छि कतरियादि छो नियम 
मे चलाने वाने ब्राह्मण श्रौर धन्यासी तथा ब्राह्मण शरीर 
सन्यासी फो सनियम में चलाने वाले वत्निथादि होत १ । 
इमकिये सप वर्णौ क खो पुस्पं सत्रिया श्रौर धमै फा प्रचार 
शरवभ्य होना चाद्ये । श्रो २ प्डना पदाना हौ क वह शस्त 
प्रकार परोना कर होना योग्य दै--परोत्ता पाच प्रकार से होती 
1 एको > ईर क गुण, कर्म, स्वमाव श्रौर वेदो से च्रनुक्ल 
हो बर > सत्य श्रौर उसते विरुद्ध श्वस्य है । दूसरी भो २ छट 
रमसे श्नतुरेल चद > सत्यश्नौर नो 2 सभ से विहदध है वह 
सश्र श्चमत्यदै। तीसरा“ श्रथत्‌ जो पारमिक क्रदढनि 
सत्यवादी, निः कपटियो का सग उपदेश फे श्रतुदूल दै।वह २ प्राक्च 
श्रीर जो > विरुद्ध वद २ श्चमाह्यहै। चौथी--श्चपने श्रत्माषफो 
पवित्रता विधा के श्नुरूल धर्यात्‌ जैसा श्रपन को सुल प्रिय श्रौर 
दु"ख ्मप्रिय है वैतेक्षौ सैन समम लेना ममीकिसीको 
दुखवा सुपर दगातो वह भी श्प्रसन्न श्रौर प्रसन्न हषा । श्रीर 


पाचवा--्राटो प्रमाण श्चयचि प्रत्यत, श्रनुमान, उपमान, शाब्द, 
येततिदय, श्र्थापत्ति, सम्मव श्रौर अमाय 


जो रोम, त्वच, चक्ध, जिद श्रोर प्राणा शद, स्पश, रूप, रस 
श्नोर गन्ध प साय श्चन्यवहित अर्थात्‌ श्रावरणा रदित सम्बन्ध होता 
£, इन्द्र्यो के साय मन षा श्लौर मन कै साथ आरात्माके पयोगे 
श्वान उत्पवषहोता है मन्न प्रत्यत कंदे हे परन्तु जो न्यपदेश श्र्थात्‌ 
सक्षासदवी फ सम्वन्द से उत्पन्न दता टै चद ज्ञान नहो) सस्रा किसी 


२७० सत्यधर्म परीका 


नवी पप्रय शव वदनो दुय क ङडपद दुरे य्या कापु एयक , 
पिताकफाषिफौ दवय श्रना क्रार्य छा तया फत्ता दर्रा 
खोर पाप पुष्य म॒ पचस दुय पदु दु-ष कषान ेतादै 
मी शो ' शप्यम्‌" कलत र । दोमरा 'प्नामान्यनीर् जो फोई 
शी कषय कारय नदो षतु छिसी भश्ार छा साधम्यं पक 
दूसरे ष साय हो जेष फो मी धिना चले दूसरे स्यान फो नदौ भा 
मक्तायेते क्त दृमसे कला भी स्यानान्तर मे ज्ञाना विना गमप 
पमी नदी हो सवना । श्रतुमान शब्द्‌ फा अर्ये यदी टि “धु 
श्रथात्‌ प्रस्यलस्य पश्वन्मीयते क्षायत येन सदूुभानम्‌? भो प्रत्यत 
पर पयात्‌ उत्पन्न जेने धूम फ प्रत्यत्त चसे रिग क्ाषट धप्निष् 
स्षान फभी मषी हो सनना। 

जो प्रसिद्ध प्रव्यक्त साधम्यं मे माध्य ध्यात्‌ सिद्ध फरमै योग्य 
सचान षरा सिद्धि करने फा माधन हो उमश्नो उपमान फते ६ । 
भ्डपमीयने येन तदुपमानम्‌ ' जमे छम नेभिसी भृत्य सेषहाश्ि 
५तृव्रिपुमिन पो घुलाल।" वह योला कि भमेने उमश्नो 
पमी नदीं देवा" उमफ स्वामी ने क्डा फि "जसा यह्‌ दवदत्त 
नसां ही वह विष्णुमिन ६” वा जेषो यह गाय चैतीष्ी 
रवय अर्यात्‌ नीलगाय दोनी है, जव वष वदां गया धीर 
देवदत्त षैः सदश उदरो दैष्व निश्चय फर किया फि यही 
विघ्गुमिनर दै उमङौ ले श्चाया। श्रथा किसी जङ्गल मे जघ 
पशु फो गाय ये तुन्य देखा उनको निश्चय कर लियाफिद्मीका 
साम मवयहै। 


जो प्र श्चयान्‌ पूरौ विद्धान्‌, धर्मारमा, पतेपङरारग्रिय, 


स्वामी दयानन्द २५४ 


सयाद, पुराथ, जितन्द्ि पुर्य यैषा पने त्मा मे जानना 
छे ्रीर भिस छप पाया ष्टो उमी के कथा षी द्च्छासे प्ररत 
सव मनुष्यो फे फल्यापाय उपा हो शर्या [भो] भित 
थती चे पे परमेधर परवन्त पदायौ फा ब्रान प्रात होकर उपदा 
हेवा रै । जेते घुस रौर पूरो ्रप्न परमेश्वर फे दपुर पेद 
चनह षर शब्द्‌ प्रमाणा जनो 


जो इतिह चर्यात्‌ इख प्रकार काया उसने श्म प्ररफार छिपा 
अर्थान किमी फ जीवन चरिन का प्म रेति ६1 

सैष यिमी ने किसी से कहा करि "वटूल प हतेन से या 
दरौरकारणवेटोनेसे कायै उत्पन्न होता दै" मते धिना क 
यद्‌ दूसरी वात सिद्ध हेती दै कि भरना वदल यर ्ौर प्रिता 
करय वः काये कमी नदी हो सक्ता । 


मोद कदे कि “माता पिता बे त्रि सन्ननोत्पति, क्रिमौ ने 
मृतक भिलपये, पदाड उटाये, समुद्र मे पत्यर राये, चन्द्रमा पे 
उड किय, मलस्य ॐ सीग दते र पच्या फ़ पुन चोर घुनी 
का विवाद करिया” इत्यादि सग परसम्मब दे व्यो ये खय वापे 
खगम से विदध दे) भोगो याव सट प श्चलुषरूल दो 
वही स्मय दै1 ५ 
चैतेकिसीने 
1 श्यमाव सक्दाङ्नि षाव पिच्य वद 1 
कर भद हावी ल या । क 
अमाय दै । इनेसेनो ९ शवायावहासे ल्त खाया 
५ ददसेरेतिध नौर छयुमान 
` भभव फ गया फे तो चार प्रमा 


1 


०७६ सत्यधर्म परोक्ता 


हन पाच प्रकर को परत्नान सै सत्यासत्य का निश्चय सुप्य कर 
सक्ता दै त्यया नदीं । 


जमर मदुष्य धरम फ यथायोग्य श्ुष्ठान करने से पवन होकर 
प्ता" धर्थात्‌ जो तुल्य धरम हे जैसा पएथिवी जड श्रौर जल मी 
जड “वैवम्यै" अर्थान्‌ प्रयिती कलेर शरीर जन कीमत इसी 
अकारसे द्वव्य, गुण, रम, सामान्य, वियद श्रौर समवाय 
शन छ पर्णी कै तत्वत्तान से श्र्यात्‌ स्वरूपतान सै ^“नि पेयसम्‌” 
मोच्त को प्रा्ठ होतादै। 


1 
८ 


प्रभाकर परीक्षा की सहायक पुस्तके 
मरवध-प्रभाकर ` 
५ ( दुस्तरा सस्र ) ५. 


{ केरी धराप्रसय पुमर्य] `` ^ 


५ इ पुस्तक गे १६२४ से ततेकर भय षक मे भ्रमाकर परौक्नामें 
मयि दण निन्य दिण गये 1 सायो शु जन्य मादिति 
लेप मौ जोड दिये गये द} निघ्यो फी मावा, सरल होने पर 
भी परिष्टन जोकि पिधारधि्यो फलि शान््ञग्दीजा सकी 
ह । मूर १॥} 

५ मुद्रायक्चस नाटक सरिष्ण॒ `, ` 
(सण धमय रिद } ध 
( तीसरा सस्र } (५ 


वियाथीं उपयोगी सुसपादित सरण । -इस स 
के यै, नार = पात सो परिव, जाक श्रालोचना, 
नाटक सम्बन्धौ परिभापर्ि, भानु र विल्व जीव # 
तथा खनी न्य रचनां पा सक्तिम्‌ पवभो दि ५ 
निभिय तिप यद सोच श | या गया 
किसी स्ठायक पुस्तक श्च इसके लेन पर य 


वकता नह रहती । पुस्स ले" 
समय पी धनेन विसाद म नाम्‌ प मूलय णवल 


यी भक, लाहोर 


प्रभाङ्र परीक्षा की सद्य पस्तकं 
भ्राचीम गय की क्ुजी „ 


इसमे भायीन गव मे दिवे गये गच लेर्मो फ कठिन शदो फा 
श्रं प्रत्येक लेप की लेपन सैली पर व्रिचार चथा उततद्र 
हत्य मे स्थान बडे विस्तार ते दर्शाया गया द| श॒द्धता, तया 
स्पष्टता ए लि हिन्यी भवन लाहौर का नाम हो पर्या है 4 मूध ॥9 


1 


नवनिधि की कुजी ० 


( लेक भी क्ंयुदयार सद्येना साहिष्यश्व )7 ~ ~ 
इसमे नवनिधि क सम परयो फ कठिन शष्ट वः शथे धरी सरत 
भापामें विस्तार पूतैक दये येद । ्रुवश भाने बाली फानिर्या 
तथा कविर्यो फी राली पर श्यालोचनात्मक विचार देकर विद्रान 
लेपकं ने पुस्तक की महत्ता यदा दीटहै। श्री शमुद्या्तजी 
कुजिर्यां लिखने में श्चपना सानी नहीं रै । उनकी लिगनी यद 
छी शुद्धता) स्पष्टता श्रादि मे शरदवितीय द । मूत्य ॥) "~ ~“ 
सरभाकर मरश्षपत्र श्राद्शी उत्तर सहित 
4 {स० देवचदे विशारद] 
) + इसमे न्‌ १६४ से ्ाजतक फ प्रश्न सगरहोन हे | विचार्यो 
खौ सुतरिया फे लि०-१६३६ से श्राजनक्र ये प्रम कः उत्तर भी विष 
गष उत्तर प्रामाधिक 1 मूल्य} ~ "~ , , + 


हिन्दी भवन, खैर 


न 


प्रभाकर परीत की सहायक पुस्तके 


श्राललोचना-समुचय 
{ टेरक रामह्ष्ण शकर एम प्‌ श्िलोयुष्य' 
प्रोपेसर, महाराजा कार्) जयपुर) 
दमे दिष्टनि तेल न दन्द के प्राय सव धरसुस सहाकपिये- 

फयीर) सुर, जायसी, वुलसी, मीरा, पशय, विहारी, भूपग 
हरिश्चन्द्र, मधिलीशस्ण शौर प्रसाद्--पर गभीर ालोचनान्म 
मिवध क्तिम ह, भिनो कविर फ काञ्य, शौर उनको पिगेपनाश्र 
पर पयाप्न प्रकाश डला गया दै, चथा कविश्रो कौ मनेोपरेसानिफ 
्रशत्तियो का वग्लेषण्‌ छया गया है। विश्रवियाल्लयो की 
उच्च फन ध वियार्धियो, क्िरिषत प्रभाफर फ परीचार्धिरयो फ 
किण श्रापश्यक्र दरी नक्ष ्रपिनु श्मनियायै पुस्नक। प्रष्ठ २६०-- 
मूल्य >) 

छन्द-रनलावक्ती की कुजी 


इसमे छन्द र्नावली मे श्राए सव्र छन्दो फो सरल शौर सुषोध 
मापा में मममराया गया है । मृल्य ।} मान । 


ददी 


